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तावन्त शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा । 


न गर्जति महाशक्तियविद्व दान्तकेसरौ ॥ १।} 
कनात 


१ 
इस ग्रथका सर्ग हक्क सुज्ञश्री शरीफ 
साले नूरानी के एत्र श्री 
दाऊदभाई आर थी अलादीन 
भाई के पास से उत्तरोत्तर 
प्रकाशक ने लिया हे | 
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ड | 
ॐ तत्सदन्नह्मणे नमः 
भस्तावना | 

समत शिरोमणि श्रीवेदान्त सिद्धांत दै | 
ताके जानते वास्ते कनिष्ठ औ मध्यम आदिक 
अधिकारिनः के अर्थ अनेक संस्कृद औ प्राकृत 
मन्थ है । परन्तु जाकी बुद्धि में विशेष शंका होते 
लही ऐसा मन्दमतिमान्‌ परमआर्तिक, शुद्ध 
चित्तवाज्ञा जो उत्तम अधिकारी है. ताके अभ्र 
सर, श्रेष्ठ असग ओ विख्यात चेदाँतप्रक्रिया का 
पन्थ कोड नहीं है, याते सेने यह बिचारचन्द्रोदय 
नामक वेदांतप्रक्रिया का प्रश्‍नोत्तररूप ग्रन्थ किया 
है । यामें षोडश प्रकरण हैं । तिनका “कला” 
ऐसा नाम धन्या है एक एक कलाविषे एक एक 
किलक्षण प्रक्रिया घरी हे। मुमुक्षक ब्रह्मसाच्ा- 
स्कारविष अबश्य उपयोगी जे प्रक्रियाहें वे सर्ग 
संक्तेपते यामें हैं। अन्त की षोढशवीं कलाविषे 
अनेक बेदोतपदाशेन के नाम रखे है। वे धार 
नेसे अन्य महद्रन्थर के श्ववण्बिष उपयोगी 
होथेंगे ॥ या प्रन्थकू' बह्मनिष्ठ गुरु के मुखतें जो 
सुभुछु भवण करेगा या याके अर्थकू बुद्धिमें 
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% ४ प्रस्तावना * 


धारण करेगा, वाके चित्तरूप आकाशम अवः आकाशमै अवश्य 
ज्ञानरूप युवा अव्या पार माला मिना युवा अव घारनेवाला विचाररूप 
चन्द्रमा उदय होगा ओ संशय असू भ्रान्तिस- 
हित अज्ञानरूप अन्धकारकू' दूरी करेगा, याही 
तें याका नाम विचारचन्द्रोदय दे | याका & 
विषय नीचे घरी अनक्रमाणिक्राविष स्पष्ट लिख्या 
है! तहां देख लेना । (या ग्रन्थ के विशेषज्ञान- | 
` चिषे उपयोगी शीसदीक्रबालबोध हमन किया 
हे । २१०_टिप्पण अरु सूलटीकागत वृद्धि . 
सहित द्वितीय आवृत्ति अबी छपी दै। जाक | 
इच्छा होत्रे सो देखे) विशेष विज्ञापि यह है . 
कि--यह ग्रन्थ ब्रह्म निष्ठ गुरु के सुखसेही श्रद्धा- * 
पूवंक पढ़ना । स्वतन्त्र नहीं । काहत गरु विना | 
सिद्धान्त के रद्दध्य का ज्ञान होता नहीं ओ गरु 


` मुखस सकल अभिप्राय जान्या जावे दै । यात 
रुके मुखसेही "ढूना चाहिए । 








लि० पंडितपीताम्बरजी 
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श्रीबिचोरचन्द्रोदय । 


अष्टभावृत्तिकी प्रस्तावना | 5 


सबत्‌ {६७०-सनू १६१४ में शरीफ़ 

सास महम्मद नूरानोकी. प्रकाशित की हई 
सप्तमवृत्तिकी प्रतिसे यह अ'टबावृत्ति का संश्क- 
रण हमने यथाप्रति ज्योंका त्यों प्रकाशित किया 
दे । किसी प्रकारका परिवर्तन अथबा न्युना- 
धिक भाव नहीं किया है। क्योंकि शरीफ 
साले महम्मद नूरानी के सुयोग्य पुत्र दा 
साई आर. अलादीन भाई इन बन्धुद्वयक्के | 
पासस सब प्रकारके रजिस्टरो के इक सहित इसे 
हमने ले लिया है। अतः वेदान्तानुरागीं इगु 
जनोंसे सविनय प्रार्थना है कि इसका सदाकी 
भोति सादर संग्रह करने में अग्रसर हों । 


ब्रजवल्लम हरिप्रसाद बम्बई । 
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शुस्देवाय नम! | . . 
& श्रीविचारचन्द्रोदय ® 
४४ खय सप्तमावृ्चिकी प्रस्तावना ॐ 


यह ग्रन्थ वेदान्तविद्याकी प्रथमपोथीरूप ९ 
होनेते एमुक्ष जनोंकू अत्यन्त उपयोगी भया है। | 
तातं यह सप्तमाइत्ति सहित इस ग्रन्यकी आज- | 
पर्यन्त अनुमान १५००० प्रसिंछापी गई है । 

इस ग्रन्थक कत्त ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
पंडितश्रीपीतोम्त्रजीपहाराजका पर्वावस्थाको 


फोटोग्राफ प वे अवृत्तियोंमें रखा है औरइसओइ- 

त्तिमतिनोंका उत्तरावस्थाकाफोटोग्राफतिनको ' 

जीवन चरित्रक ओरस्ममैं रक्खा है। | 
औ यह आदृत्तिविषे श्रीश्रू तिपड्लिगसंगृह -० 


नामक लघुग्रन्थेकू प्रविष्ट करौकी पष्ठावृत्तिलें 
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०  सस्ुमाञ्चात्तको प्रस्तावना (बिचार 
नवीनताकरी है । तातेंइस॒आईत्तिमें ८५ पटकी 
अधिकता भई है । 

श्रीश्र तिषडलिगसंग्रह । हमारे परमप ज्य 
गुरु पण्डित श्रीताम्बरसी महारोजनं श्रीह 
दारणयकउपनिषद्‌ छाप्या है |तिसपरसेंलिया है| 
तथापिहमन दुद्र्णशेलेचिषे भिन्नप्रकारकी रच- 
न। करी» ग्रत्येकस्थलमें ६. लिंगोकू' प्रत्यक्ष 
दश्यमान किये हैं। मॉमर्इक्षुजनोंकू' अभ्यास 
विप अत्यन्मसुरूभताहोवेगी |! यह श्रीश्च ति- 
षड लिंगसंग्रह इस ग्रन्थविषे मुद्राषिम करनेमें 
एसो हेतु रखा हे किः-आज कल वेंदातचि-- 
द्याविषे ममक्षुजनांकी प्रकृति अधिकाधिक होती 
उती हे ताते श्रीबिचारचन्द्रोदय के ! अभ्यास 
विये पीछे । बंदांतक मूल रूप कितनेक उप 
निषद्‌ हैं। ताकेतात्पयस ज्ञान होन।आवश्यक 
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८ ` ` सप्तमावृत्षिकी प्रस्तावना । बिचार 
हे ॥- उपनिषदोंके ऊपर रामानुज आदिक + 
हो तादिओंनें जेमाष्य किये हैं । यिनमें वेदका 
अधिग्राय इ तविषे हीं हे पसे ग्रति [न कर- 
नैक्रा परिश्रम किया है । परन्तु वे परिश्रम नि- 
 फुलहीं हैं| कारण कि जगतविषे इत तो विचा ४ 
रत॑ बिना सिद्धहों पडाहे ! यातंएस विषयकू | 
सिद्ध करनेविष वदका अभिप्राय संभापित नहीं | 
है ॥ “एक परमात्मतस््विना अन्य जो कछु 
` प्रतीत होषे है ! सों सब मायाकृत भ्रान्तिकरिंहीं 
प्रतीत होबे है!” एसे प्रतिपादन करनेंक्रा बेद- | 
का अमिप्रायजगदगुरु श्रीमच्छ कराचाय ने उप- 
निषदोंके भाज्यसें सिद्ध किया है ॥ कोई 
्रन्थके तात्पपय शोधनंग्र्थ ताके षटलिंगनकं . 
अवलोकन किये चाहिये || इस कारणे प्रत्येक <« 
or nb 
| 
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विचारं) सप्रमावृत्तिकी प्रतावना ।+ 8 
दिखाये ६ || यह लिंगो को श्रवण कोई महा- : 
त्माक सुवद्वाराही करना उचित है! काहेते 
कि तसं केरनेते वेदान्तविद्योकी महत्ताकां भान 
होब गा तदनन्तर वे उपनिषदोंका भाष्यसदित . 
अभ्यास कंरनेकी जिज्ञासा बी उत्पन्न होवेगी ! 
इस थून्थक्ा वा कोरवी अन्यशाख्रका अभ्यास 
करनेकी रीतिश्रिषे हमारा आधीन अभिप्राय 
एक रदष्टांतसें प्रथम. स्फुट करे हैं! -- 
` दृष्टांतः--एक जौहरीका पुत्र अपने मृत- 
पिताऊ मित्रममीप एकछोटीसी इनद्राकितमंजूष 
लेके गया औँ कहने लगा किः मेरै पिताः 
अपन अन्तकालसमय यह मंजूप मेरे स्वाधीन 
करी औकहा कि तिसमैं एक अमूल्य 
हीरा है सो मेरे मित्रके पास तू' लेजाना तौ 
वे मित्र बड़ी कीमतसे बेच देबेंगा |! जीहरीको 
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१० सप्रमाक्षत्तिकी प्रत्ताचना ( बिचार 
आज्ञासँ तिसने मन्जूम खोलके देखी तो एक 
बड़ा प्रकाशित हीरा देखनेमै ओया ॥ हीरस- 
हेतु वह मन्जूम पुनः वन्ध कीनों औ मिसकू 
प्रधमकी न्याई मद्रितकरीक वे मित्रने कहा किं 
बढ प्र बहुतमल्यका है | जैसे कोई योग्य 
है डतरर ह | जसं काइ याम्य 
दाम देनेवाला गाइकमिहेगा तत्र वेचे गें।यामैं 
अत्र इस मंज सकू रख छोड़ो॥ जोहरीने उस 
पुत्रकू अपनी दुकानपरप्रिठाया औ हीरेमाशि- 
क्यूआईइककी परीक्षा करनेंकू' सिखाया | जब 
प्रीण भया तब वे मित्रने मिमकू कहा किहे & 
पुत्र! वह हीरेकी मंजष लेव | तब वह | 
उक्तर्मज कू ले आया औ खोलक हस्तमैं 
लेक परीक्षा करी यव ज्ञात हुआ कि वहहीरा 
नही परन्तु कांच का डुकुड़ो हे। ~ 
सिद्वायः--अंसं उक्त जोहरो का पुत्र 
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चंद्रोदय)  सप्मावृतिकी जं । १४१ | 


काचक हीरा मानिके तिसद्वारा धनाड्य होनैको 
मिथ्याआशाकू रखताभया | तेसै मनुष्य बी ! 
घालपनसेहि जगतूके पदार्थका क्षणिक औ 
नाशवान देखते हुये वो यथार्थज्ञानके अमावतै ' 
तिनविष सत्यताकी बुद्धिकू धारणतरिके सुख- | 
को मिथ्याआशा रखते हैं औ अनेक तो “यह 
जगत्के पदाथास बिना अन्य कडधी सत्य नहीं 
हे” एसै वो मानते है । | 
उपर कहा तस अनुष्यमात्र मायकरि 
अति बिष भ्रमण करी रहे हैं तिनमेंसें काचित | 
कोईकू ही “मैं कौन हूँ” । “जगत्‌ क्या हे। | 
“मेरा ओ जगतका अवसान क्या है! इत्यादि | 
| 
| 





अनेकानेक प्रश्‍न उद्धुबे हैं ॥ जेसे कोई कंटकके 
जगलविय फसा हुवा दुःखकू' पावता हे । 
सशय ओ शंकारूप कंटकसमूहसे जे पीडित 
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डू १२ ॥ सप्तमावृच्तक्री प्रस्ताना। ( विचार 
हँ ॥ चे मात्रता दु;खसेँ मुक्तदोनेक्ी बच्छा करते 
ह्‌ !! परीक्षित राजाकू जन्मेजयने जो उपदेश 
किया सो सहस्रनमनुष्योंने श्रवण किया परन्तु 
सोक्षप्रप्ति मात्र परीक्षित राजाकं भई ? कारण 
कि तिसका मत्यु सप्तम दिन निश्चित भया था 
ओ अन्य श्रोताओक तेसा कोई भय नहीं था॥ 
आजतरी वहीं श्रीमद्भागवतकी सप्ता पारायण 
अस ख्स॒जन श्रवण करते हैं १. 


आधुनिक समयसे कोई इ'ग जीभापाजञा- 
नविषकुशल प्‌ रुष गुरुगस्पउपनिषद्आदिकम - 
हत्‌ग न्थांकास्वत त्र ग्रवलोकनकरे हैं औतदनंतर 
आपके वेदांतसि्धांतके यत्ता मानिके अन्य ज. 
चोक ेदातकावोध देनवात्ते इग जीमें ग न्थ 
लिखते हैँ वा मासिक अङ्कनविपे लेख प्रकट 
करते है । पर तवे लेखन गुख्यकरिके हो तगर 


| 
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द्र 
विचार) सप्तमात्रत्तिक्ती प्रस्तावना । १३ 

पश्चका प्रतिपादनमात्र देखने में आता हे । तेसें 
थीयोसाफि नामक मरडलके नेता बी वेदांत- 
सिद्धांतक्ू कछुक स्वत त्र देखिके म्रुख्य द्वे त 
का ही वरान करे हैं औअदश्य महात्माओंकी 
सहायतासे अस र्य वर्षाके होळेपक्त होने को 
आशा रखते ह। ऐसे होने का प्रधान कारण 
वदान्तवियाका स्वत त्र अभ्यास है | इमविष 
श्रीबिचारसागरमें सम्यक कहा हे किः--- 

दोदा-वेदअग्धिबिमशुरुलेखे,लागे लौनसमान | 


बादर शुरु मुखद्वार है, असतत अधिकान ॥ 
प्‌ रातनक्रालसे प्रचलित हुई झूढ़ि अनु- 


सार अनेक स्थलविषे जो बडांतक्की कथा होती 
हँ | तामेंफो३एक शास्रक्रा पठनकरिके तिमपर 
कोंडे महात्मा प रुष बिवेचन करे है! तातें 
यद्यपि श्रोताजनोंकू लाभ होते है तथापि शाख्ना 
भ्यास की पद्धति तो विलक्षण हो है | 
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१४ 9 सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना & ( विचार 


SE 
है जसे दांत जौहरी का पुत्र जौहरी 
को सद्दायतसें ही रेकी परीक्षा फरनेमें कुशल 
८ 
भया । तेसै -ब्रह्मबिद्या का अस्यास वी कोई 
जह्मशोत्रियजह्मनिष्ठयुरु द्वारा करनेंगें आबे | 
तवीहीं तामें कुशल ता ग्राप्त होषे | 


अच वेदांतशासत्र का अभ्यास कोई 
24 सक 
महात्माके समीप किस रीतिसे 
॥ तेसं करना 
होर रोद ग्रन्थ वेदातिकी प्रथम 
हो । यह ग्रन्थ प्रश्नोत्तररुपहों नें प्रम 
“8 ताका ब्याख्यासहित प्रतिदिन श्रवण 


करे ओ ताके पीछे जहाँ पर्यन्त अभ्यासं किया 


होवे । तहांपर्वन्त करमत । म 
न्ते क्रमप बिना पछुनमें आवे -. 


तिनके उत्तर हु देव इस रीति ग्रन्थ 


५8 
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चन्द्रोयय) सप्तमाबृ त्तकी प्रस्तावना। १४ 
पश करिके पीछे श्र तिषड़सिंग संग्रहका मात्र 
श्रवण कर । तदनन्तर-- 

म्ुमुचु श्रीविचारसागरका श्रवण करे औ 
जतन भागका अभ्यास पकहुआ होवै । तितने 
भागगत मुख्य पारिभाषिक शब्द, प्रक्रिया वा 
प्रसंगके प्रश्न सहात्मा उत्पन्न करिके पछे ताके 
उत्तर वह समक्ष देवे | यह ग्र यकीसमाप्ती पीछे 


श्रीपश्चदशीग्र थका वी तिसीहीं रीतिसै दृढ़ 
अभ्यास कर आ श्रीबिचारसांगरके छंदनमैंमें 
तथा श्रीपश्चदशी के श्लोऋनमेंसें जितने कणठ 
करनेकी महात्मा आज्ञाकरे तितने युच्च केट 
कर । गत अस्यास को बारम्बार पुनरावृत्ति 
करनी वी अत्यन्त आवश्यक है | | 
उपरोक्तरीतिसँ उक्त ग्रथन का यत्रा 
यवेर्दात ग्रन्थनका खंत श्रदायर्बक शुक्त 
अभ्यास कर तो ब्रह्मविद्याविषे कुशल होते 
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१६ सप्तमाब्रत्तिकी प्रस्तावना । ( बिचार 


ताम शङ्का नहीं | तथापि ब्रह्मनिष्ठ होना तो 
अत्य त विकट हे काहेतें कि जगतविषे सत्य- 
ताकी बुद्धिकू' दुरी करिके असत्यता कीं बुद्धि 
ढ़ करनी होवे है ओर अपनेविष शुद्ध निर्वि- 
कार ब्रह्मस्वरूप को वृद्धिक स्थापित करनी 
होबे है। इस प्रकारकी बुद्धि हुई है वा नहीं 
सो आप ही अपने आंतरमें पछनेरों उत्तर 
मिलता हे । यह ज्ञान स्वसंवेद्य ही है। 


वह्मनिष्ठपनकी दुलभताविष श्रीमहुग-- 
वण्दीतामे कहा है किः--- 
74 


मजुष्याणा सहस्त पुकशचिद्यतति सिद्धये | यततां ` 

मठ सिद्धानां कश्रिमां बत्ति तस्ततः |७-३॥ 
ऊपर कहे अनुक्रमसैं अभ्यासकी पर्णता 

हुव पीछे कोई महात्मा द्वारा भ्रीमच्छ कराचार्य 






पिक YS ब. कक » «« ७ 77 SO कि खक 
शं ते | RDS ° १ & 
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SP Ss हिया आ क 


विचार) सप्तमाग्रत्तिक्री प्रस्तावना । १७ 
कृत उपनिषद, भाष्य, सत्र फाष्य औँ गीता 
भाष्याका अवलोकन करने से आन दसहितश्वह् 
' निष्ठाको दृढ़तामें अधिकता होबेगी । तदन तर 
, इच्छा होब तो श्रीयोगवा सिष्ठादिक अनेक वे 

दांतके शृ थ हैं सो वी देखना । संच पर्मेइत; 
नहीं कहना है कि जगत्व्यवहारोपयोगी अनेक 
विषयनका असे आदर औ दढ़ताप वक आधु 
निक शालाओविप विद्यार्थाजन अभ्यास करते 

| तसे दीर्घ अभ्यास विना वारतविक लाभ 
होने का नहीं.। बहुतशु थनके पठनसैंही वृक्ष, 
ज्ञान होवे ऐसा नियम नहीं । उत्तम अधिकारी -- 
मात्र एक श्रीबिचारसागर अथवा श्रीण्चदशो 
श्रद्ाप व कगरूद्वारा बिचारफ्रे नियमित बिचो 
रप वक अभ्यास कर तौ वृक्नज्ञान को प्राप्ति 
अवश्य होवे | 


>या...” 
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१८ सप्तमावृत्तकी प्रस्ताचना। (विचार | 

तिसकू ओधुनिककालसम्बन्धी अनेक 
शंका उद्धव होती होवें । सो शाख्रअस्यास 
के पीछे इ'ग्र जीमें फिलसुफ़ी से ओ सोयंस के 
अनेक ग्रन्थ हैं वे देखेंतोतात बुद्धिकाचोत्रअत्यन्त 
विस्तृत होवेगा ओ जगतकी मोयिकता आदिक | 
अत्यन्त स्पष्ट होवैगी ऐसा स्वानुभव है । | 


 _ थोड़े समयसे हमने कुलनोम'न्रानी'? का 
हमारी संज्ञाके अन्तमें प्रत्रे तकिया किया है।इति। 


रा० सा० चू० | ८ 


उ वळा, खायाला 
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३+ गुरुदेवाय नमः | की 
श्रीबिचोरचन्द्रोदय । | 
अथ पृष्ठावृत्तिकी प्ररतावना । | 


इस ग्रन्थको पंचमाधृतिसे परकी आवर - 
त्तिसं नबौनता करी थी तेसै इस आवृत्तिविएँ 
वी जो नवीनता औ अधिकता करी है। 
सो नीचे दिखावे हैं 
१ इस ग्रन्थ के कर्ता ब्रह्मनिष्टपणिडत 
पींताम्बरजी महाराज ने गुसुक्षनके उपरि 
अत्यन्त अङुग्रहकरिकेइसआवृत्ति के लिये गन्थ 
भाग ओटिप्पणमागका पुनःसंशोधन किया है। 
तथा टिप्पणोंविषे कहिं कहिं अधिकता करिके 
गहन अर्थ की विस्पष्टता करी है । 
२ पर्ममीमांसा, उत्तरमीमांसो (वेदांत ), 
न्याय आक षट्दर्शनोबिषे जीव, जगत्‌,वन्ध 
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२० पष्ठाबत्तिकी प्रस्ताबना। ( विचार- 


सोच आदिक सख्यपदार्थाक केसे भिन्न-भिन्न 
लक्षण किये हैं!ओ वे लक्षण विष उत्तरोत्तर केसी 
समानता असमानता हे सो दृष्टिपात मात्रस ज्ञात 
होवे' ऐसा 'पटदर्शनसौरदश कपत्रक' श्रीपश्च- 
दशी सरीका स भाषाकी हितीयाबवृत्ति ओ भ्रीवि- 
चारसागर चतुर्थीवृत्तिविषे हमने दिया है । 
च ० 
तसाही पत्रक इस ग्र थक अभ्यासीन के अब-- 
लोकनाथ इस ओवृत्तिमँ अंतविष छाप्या है | 
३ इस आवृत्तिभे ग्र स्थारम्मबिणे बहत 
योगसे चार चित्र दिये गये हैं । तिनविपै 
(१) प्रथमचित्र पूजाविष स्थित इये द्विजका | 
(२)दसरा चित्र राजा का है। | | 
(३) तोसंरा व्यापारीका हे । औ | 


| (रै) चतुर्थ चित्र घट बनानेविषे प्रवृत्त भये | 
। `` कुलालका है | 
| 
| | 
| 
| 





ES - ~ ~ 3... विनिता ०२-२०. >> बाई f °, 


) 


| 





इस रीतिसं यद्यपि ब्राह्मण,क्षत्रिय, वश्य 
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` चंन्द्रोदय ) पश्चव्नतिशी पस्तावना । २९ 
ओशूद्र । यहचरिजति दरश्वमान होषै हे।तथापि 


तिनव्यारिचित्रनविष स्थेत जो ०रुपहे।तिसकी | 
मखाकतिलक्षय प क अत्रलोकनकरनेसेज्ञातहो. । 
व गाङ्ियेच्यारिचित्र एक हीं प्‌ रुपकेहें ।मात्र | 
_ तिनोंक़ीभिन,सिंनवओऔ सामाणीरूप उपाधिके ' 
भेदरों एक हीं प रुष भिंनभिंन च्यारि वर्णका 
प्रतीत होव है। अथात्तिनों की उपाधिकेवाध 
 किंयेतेंयेच्यारिंप रुषनकापरस्परकचलअभेद हे । 

जीवब्रह्मकामेद सत्य नहीं किंतु मात्र उपा- 


धिकृतवहींह । ऐसासगमतशिरोमणिवेदातमतका 
जो महान्‌ ओ अवाधित सिद्धांत औ जो इस 
शृ थक्री ,तत्व पदाव कयारूपण' नामक ११वीं 
कलाविष अनेकरष्रंतर निरूपणकियाह,तिसकू 

यथास्िंतमजने मैंऔ तदनुसोरव्ढनिर्चयकर 
नेमं समक्षनकू सहायभत दोनेगे।इतनाहींनहीं 
पर तु इष्टिगोचर होतेहींगेमहानूसिड्वांतकू स्म- 
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२२ ... पष्टवत्तिकी प्रस्ताबना। /” बिचार 
रणकराबंगे। ऐसें मनिके उक्तचित्रनक छापे हैं। 
` इसगन्थके कर्ता ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांचरजी 
महाराज | जिनोंका जीवनचरित्र इस आवृत्ति- 
विषे बी छाप्याहे ओजिनोमेंमुमक्षुनके कन्याण- 
अथहां जन्मधारण किया थांए सें कहियेतौतामे 
किंचित व अतिशयोक्ति नहीं हे ।ओ जिनोंने 
अत्यन्तदयाए अनेक गन्थनक! रचिकेतथा श्री प- 
चदशी,औमद्भागवदशताओवबेदां तकेश रूयद श॒प्‌- 
निषदु आदमहदगन्थोकी भाषाटीकाकरीकमम॒क्त 
जनोंकू ज्ञानमार्ग सुलभ औ सुगम किया हवे 
महात्मा श्रीकच्छदेशगतगढशोमागामविषे संवत 
१६६१ क वशाखकृष्णपच्च ७ गुरुबारके दिन | 
| 
> 


200 4 0 PV 





इस चणभगुर जगतका त्याग करीके विदहमक्त 
येह ॥ तिनेनि तिस वर्षके च कृष्णपत्त ३ 
भौमवारके रोज सन्पास गहण करीकेपरतानेद- 





^ 


सरस्वती नाम धारण किया था | 
शरीक सालेमहम्मद्‌ नूरानी । 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


टक. i, HT Ne _ See 


| 
TMS क । 
4 


ॐ शुरुदेचाय नमः। ` ' 


क श्रीविचारचन्ट्रोदय ॐ 


२ अथ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना # | 


यह ग्रन्थ ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीताम्बरजी 
महाराजक्ररि स्वतन्त्र रचित दै। यामें षोडशप्र. । 
करणरूप षोडशकला हैं। औ तिन प्रत्येक कला- | 
बियै एकएक विलक्षण प्रक्रिया धरी है । यद्यपि | 
ये सर्वप्रक्रिग सक्तिप्ताकारसें घरी हैं. तथापि | 
मुमुलुनकू ब्रह्मााक्षात्कार की प्रापि करने से 
सहाग्रकारिणी. होगे हैं। यहुप्रन्थ "दिसे अन्त- 
पर्यत प्रश्नोत्तररूप होनेतेँ औ भ्र अल्प ओ 
विख्यात वेदान्तप्रकृयाकरि युक्त होनेतैँ । ओ 
सर्वशास्त्रशिरोमणि वेदान्तशाख के अभ्यास के 
आरम्भकालमें जो जो अवशज्ञातेव्य है सो सपे 
इस लपघुप्रन्थविषे समाविष्ट किया होनैते । 
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| 
१ 
| 
२४ =+ पञ्चमावृत्तिकी प्रस्तावना ४ ( बिचार- | 


चेदान्तअभ्यासबिषेै नवीनज्जनोकू तौ यह ग्रन्थ 


| 
वेदान्त की प्रथमपोथी हप दै। | | 
प्रन्थकारमहात्माने इसकासारभूत पद्यात्मक .' 
““वेदान्तपदाबली'” नामक लघुम्रन्य किया है । | 
सो “वेदान्तविनोद” छे प्रथम अङ्रूषसें 
प्रसिद्ध है । काव्य कण्ठ करनेमैं सुगम ओ व्या- | 
ख्यान किये बिस्तृत अर्थ का स्मार कहोवे दै । | 
इस वास्ते मुमुछुनकू' उपयोगी जानिके बेदान्त- 
पंदावलीगत वे छन्द इस प्रन्यविषे प्रत्येककला | 
के आरम्भ में छापे हैं। | 2 
| 


- अन्त की षोडशबीं कलाविपे ३०० सें 
लै आधि २ पारि र 
लायक नदान्तपारिभाषिकशञ्दन के अर्थ घरे 
हैं। वे बी ग्रन्थकत्त महाराजश्री जी कंरुणाकाहीं | 

छु हे । यह लघुबेदान्तकोष अन्य मह दूअन्थन | 
के श्रवणविषे अत्यन्त त सहायभूत हावे है। न 
| 


याके आरम्भमै बड़ी अकारादि अनु-क्रम 





| 
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चंद्रोदय ) पत्चमावृतिंक्ी प्रस्तावना। २५ 


वि 
PT HOR SSR 
4 


णिका घरी है। तिसकारे वांछितविषथ का 
चै 

पृष्ठा बिनाश्रम प्राप्त होवै हे | इस अनुक्रम 

शणिकाबिषे लघुवेदान्तकोशगत शब्दनकू' बी 

प्रविष्ट किये हैं । । । 


अङ्कयुक्त पारेप्राफन की जो नबीनमुद्रण- | 


शैलि हमारे छापे हुवे श्रीपन्चदशी सटीकास” | 
भाषा हितीयावृत्ति औ शीविचा रसागरचातुर्था 
वृत्ति के ग्रन्थो में प्रवृष्टि करी है । तेसीहीं रूढ़ि 
सैं इस ग्रन्थ की यह पद्चमावृति छापी है! इस | 
रूढिसें अभ्यासीनकू अत्यन्त घुलभता होव है | 
कारण कि प्रन्थ के भिन्न भिन्न विषयों का समा- 
नासमानपना । उत्तरोत्तरक्रम । तङ्गत शक्कास-- 
साधान । दृष्टांतसिद्धांत ओ बिकल्प | दाष्टपात- | 
सै .होत्रेहें । इस रूढिस प्रन्यकू' 
मात्रसँहीँ ज्ञात होबह । इस रूढ 
छापने आदिकते इस आवृत्तिका विस्तार गत 
आबत्तिसै अनुमान १०० परष्ठों का अधिक हुवा . 
है झी कागज बो उत्तम डाले हें। 
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'४; पशद्चमावृत्तिकी प्रस्तावना । ( विधार- 


्न्थकारमह/त्मा ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्र' पीता- 
'्घरजी महाराज ! जिमोंने अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
_ रचिके । श्रीपञ्चद्शी ओ दशो१निपद आदिक 
मध्ग्रन्थो. के भाषांतर करीके । औँ धिचारसा- 
गरादिक अनेक ग्रन्थनपर टिप्पण करिके । 
अखिल मुनु्ुसमुदायडपरि महान्‌ अनुग्रह 
सुयुछुन को तीब्र आकांक्षकू' देखिके । सोजी' 
वनचरित्र इस आबृत्तिविषो विस्तारसैं चाप्या 
हे । तदुपरि दशेनकरनौ योग्य ०य महाराजश्री 
की कल्याणकारी यथास्थिताचत्रितमृति तिर्नो 
के इस्ता्तरसहित अन्थारम्भ मैं स्थापित करी है । 


ग्रन्थविष मुमुक्षुन की प्रवृत्ति मैं मनोरञ्चक 
प्र्थ की 420 बी कक है। ऐसे मानिके 
इस गन्थ के पू ठे सुन्दर किये हैं । परन्तु सन्द- 
र्ता के साथि सिद्धान्त का स्मरणरूप कस 
दोव इस, हेतुसँ इस इश्चमाबृत्तिके. तूँठे अति 
खे करीके विलायत से मेंगवाये हैं ओ रूपेरी, > 
आदिक रङ्गसं चित्ताकर्षक किये हें ।. पूंठे उपर | 


००००००2250.“ अ“ 


hoa ~ त उ 5 5६ रारा रा ६ र उता सा 


A 


| 
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चन्द्रोदयं पद्चमावृशिक्री प्रस्तावना (५७ 
जे भांति आदिक चित्र छापे गये हें तिनके 
अर्थ का विवेचन नीचे करो है 

रा णुठपासनाचक्र:-हमार छपाये श्री 
विचारसागरबिष: -निगु णउपासन!चक्र धरया है । 
तिसका एक स'क्षिप्राचिञ या पु ठेके मखभागपर 
रखा है| इसमें प्रत्येक पदार्थन के आ6फे अक्ष, 
शमाञा तिने पदार्थन की स्मृतिके लिये रखे हे । 
खुगमता का अथ स्पष्टता करिये 


अ~अकार ॥ १॥ इन तीनउपाधिवानकी 
वि-विराट | एकता चिंतनीय है 
त्रि-विशव 

उ-उकार ॥ २॥ इन तीनउपाधिवान्‌की 
हि-हिरण्यगर्भ एकता चिंतनीय है ॥ 
तै-तैजस 


म-मकार | ॥ ३ ॥ इन तीनउपाधिवानँकी 


६-इ३बर एकता चिंतनीय दै ॥ 
प्र-प्राज्ञ | 


अ-अमाञ ? ॥४॥ दन एकता 


ब्र-त्रह्य ) चितनीय दै ॥ 
तु तुरीय 


| 
| 
| 


) / 
प.थमर्चिपुटीकी द्वितीयके साथि औं दिसंकी 


nr] 


FP POPE Tr यामाय 
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श्प पंचावृत्तिकी प्रस्तावना | ( विचार- 


तृतीयके साथि औ तिसकी चतुर्थके साथि 
एकता चिंतनीय है ॥ युक्तश्रथे थीबिचारसा- 
गरकी चतु थेअ वृत्ति के २८१ से ३०२ अड्डूपयन्त 
प्रन्थकशाने विस्तारसै दिखाया दै। 

दों सीधी रेषायुक्त आकृति--जिल्द के 
मुखभागडपरि 'चन्द्राकारविषे ग्रन्थ का नाम छा- 
प्याहे । ताके नीचे दो सीधीरेषाबाली एक आ- 
- आकृति हे ॥ ये दोनू रेषा दषिणदिषा तरफ संको- 


LL Kee 4 
MR ३- 


चित ओ. वामदिशातरफ विकासित हुई भास- 
तीहें । परन्तु बास्तविक तैसें नही है किन्तु 


सर्वस्थलर्मे है समान अन्तरवालीही है । यह 


C ७ 4७. ० 
वातां दोनू' रेषाओंके आदिभागकू' अन्तभागके 


साव लच्यकरिके देखनेसै निर्विवाद सिद्ध 
होवे दै ॥ 
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| 
| 
है.” 


चंद्रोदय ' पञ्चमावृत्तिकी प्रस्तावना] २ | 


परिमाण भ्रांतिदर्शक दो आक्ृतिः-जिल्द की. 


पीठविषे चतु लाकार्मे “शरीफ” 
नाम है । ताके ऊपर उक्त दो- । 
आऊकृतियाँ छापी हुँ । सो नीचे ९ | 


दिखावे हैं: — | ४ 


उभयचित्रों की दोनू” सीधी मध्यरेषा यद्यपि 
समानपरिमाणकी हैं । तथापि तिषके अप्रभा- _ 
गविषे घरीहुई तिथेकरेषारुप उपाधि के वलसें 
श्रातिद्रारा वासिचिःकी मध्यरेषा दभिणचित्रकी 
मध्यरेपा सें बड़ी प्रतीत होवे हैं । 

दीर्घरेषायुक्त दो आक्ृतिः-पूटके प्रष्ठ- 
भागपर । मध्यमे पटचक्राकार ओ उपरि तथा 
नीचे दीर्घरेषायुक्त । ऐसे सव तीन आइति 
गखीहे । तिनमें से दीघेरेषायुक्त आकृतिनका 
वर्णन करे हैं :— 
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३० पढ्चमावृत्तिक्री प्रस्तावना । ( विचारः 

पू'ठेके पृष्ठभागके उपरिकी दो दीघेरेषा । 

नीचे प्रथमआइतिसमान दृष्ट आवती हैं: 
' १ प्रथम आकृति. 


क. स के 


हा क 
उपरिकी दो रेषा. > 
आदिअन्तमे दोनू' दीघरेषाका कक भाग 
संकोचित तथा सध्यका ख भाग बिक्रालित 

दृष्ट आवता है | ER 

यातं वे रेषा चक्राकार हैं । ऐसे प्रतीत होवे है ॥ 
'ठेके प्रछभागके नीचेकी दौढीघ गी. 
घेकी गुसरी आकृतितहृस भासती ह क 


२ दूसरी आकृति, 


फ WEES, र्व ड क 
mn 


नीचे की दो रेषा. Si 

अआदिअन्तमें दोनू' दीर्घरेषाका क क भाग 
विका त तथा सध्यका ख भाग लंकोचत 
देखनेमें आवताहै । अर्थात्‌ प्रथम आकृतिसे 
विपरीत वक्त आकार प्रतीत होवै है ॥ 
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'वन्ट्रोदय ) पञ्चमावृत्तिक्ी प्रस्तावना! ३१ 

तथापि पू ठे के पृष्ठमाग के उपरिकी ओ 
नीचे की दो दीघरेषा | प्रथम ओ दूसरी आकृति 
के समान चक नहीं है | सीवीदी हैं. मात्र भ्रांति 
छै बक्ररेखाकार प्रतीत होवे हे । यह वाता 

A) ७५ बरे 

प्र्यक्षरूप चालुपप्रमाणसे जैसे सिद्ध होबे है । 
२७३ ड्ड, 
ते१ स्पष्ट करे है:-- न 

जैसे कोई वाणकू छोड़ने के 
समयपर बाणकू' लक्ष्यके साथि 
दृश्सि सांघता दै। तेत उक्त 
नीचे ऊपरको दोनू रेषाओं आदि 
के साथि अंतकू लक्ष्य करिके 
देखनेसे वे दोन्‌ रेषा । बाजुकी 

तीसरी आकृत समान सीधी हो 

दृष्ट आवगी।. . 

यादें पू'ठे के प्रष्ठमागपरउक्त 
प्रथमाकृतसटश ख भागविस्टुत 


तथा दूसरी झाकृतसच्शा ख 
भाग संकोचित दृष्ट आवते हैं 


सो आंतिकरिकेद्दी भासते हँ! 
यदद सहजहीं सिद्ध होये दे । 


स्का हा) 


नि 
०22 । | 
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३२ पद्चमावृत्तिकी प्रस्तावना। ( विचार्‌- 
. आंति का कारणः--प्रध्येक्र दीर्घरेखा के 
ऊपर तथा-नीचे जे अनुमान १८ वां २० छोटी 
टेढ़ी रेषा दे । चे इहाँ उपाधिरूप. हें.औ चे उपाधि- . 
रुप रेषाहीं ' इस ' चित्रितदृान्तविषे ` भ्रान्तिकी 
कारण हैं । क | 
` जेसें मरुभूमिविषे सृगजल का भान भ्रांति 
रूप है। तेसें इहां चित्रितदृष्टान्तविषे (१) प्रथम 
.. तथा (२) दूसरी आंकृतगत ख भाग के ब्रिका ८ 
| सित संक्रोचितपनेका भान बी' अ्रांतिरूपदै ।. | 
| जेसै मरुभूमिषिषे “व्यावहारिक जल नहीं. ! 
है। प्रातिमासिक् दी है” ऐसे निश्चित भये « 
ची उपरभूमि के साथि सूर्यकिरण के सम्ब. | 
। न्घरूप उपाधि के बल से जल की प्रतीत दुर 
। नहीं होगे है। तेसै इहां दो रेषारूप. चित्रितह- 
` प्टान्तविषे बा प्रथम तथा दूसरी आकृतिगत. . 
य म विकाशित ओर संकोचित नहीं हे. ; 
आदि अन्तपयन्त समानद्दी हे” ऐ ह 
निश्चित भये पीछे बी छोटी टढीरे व सुति | | 
| 


माया Tis 


St a 
5 


न्धरुप उपाधि के बलसे.( १) प्रथम तथा (२ ) ` 
ˆ दूसरी आकृतिकी न्याँइ: र तया (२ ) 
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चद्राद्य ) पद्चप्रावृत्तिक प्रस्तावना | ३३ 


सिद्धान्त्‌;-श्र ति!-पराश्चि खाहि व्यतृ- 
तय भूतस्मास्राङ्‌ पश्यति नान्तरा सन्‌ * 


` में (परमात्मा) -न्द्रिपन्कू वढिमु'ख 


रचता भया | | | देअतिये।= नष्यादिक ; न्राह्य- 
वतुतकू रखते हे । अन्तरात्पकू" नही |?” टोक 

यद्यपि इस सुष्टिविषे सवेप्राणी बहि दे 
हें । देतें जातें । न ह त 
स्मयम्भूने तिल प्रकारकीहीं करी दै। इन्द्र - 


यन्को तृप्ति करनेविषेही सबैजीवोकी प्रद त्ति 
कक 


= खरे २३ 
होव है ओ याहीते मनष्यनसें विना अन्यप्राएती ` 


~ ९ 


तौ ता प्रवाहके रोकनविषे सर्जया वङ्टिमुवप्रबन | 


अब्रत्तिप्रबाहके बलसे हुत भये असमर्थ हैं। बे 
अन्तरात्पाकू' देशी शकते नहीं । काये 

आपकू' अपरोक्ष निश्चय करीं शकते नदीं त्यो 
स्पष्ट ही हे । काह्देतें तिन गरी गेविघे अन्तमु 'खता- 
रूप विरोधीग्रवाह करसेवास्ते समर्थबुद्धिरूप 


साधन है नहीं) तथापि केवलमनष्यशरीरविषे . 


क्ले 


यह सर्तरोत्तमसाधन वी स्वयम्भूपरमात्माचै 
रखाहे या | स्वसवरूप ज्ञानके अधिकारी मनु- 


ष्लोंविष` केईक कदाचित्‌ गुरुकपातै बदिम* 
द्‌ मुख 
धवृत्तिप्रवाहके विरोधी अन्तमु ख5वाहके साधन 
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: 92 स्प्रमावृति की प्रस्तावना ( विचार- | 
'वचारादिककू' संपादन करे हैं ओ अंतरआत्माकू' 
5 हास्वरूप अपना आपकरिके निश्चय करे हे ॥ ऐसें 
र क्तमनुष्य । जे पूर्व स्त्रयंभूराचत इ द्रियनसें 
! थस आज्ञानदशाविषे केवल रूपरसआहिककू हीं. 
८ खतेथे । चे ग॒रुक्रपासे ज्ञानमय पीछे जीवन्मा- 
क्षदश विषे. दोद्रीघरेशरूप चित्रित ४ तिके दृष्टा. . 
तको न्याई । स्वरूपरसआदिककू' देखतेहुये बा 
अंतसुखप्रबाह के बलसे “सुत्रेरूपरसआदिक 
हैं |” ऐसे भ्रांतिकू' बाधकरिके तिस 
पटचक्रयुक्तत्राकृतिः--प्‌ छेछे प्रप्रभागपर 
मभ्यविपे षट्चक्रनकरि युक्त जो आकृति हे । 
तसंका उपयोग अब दिखाबोंहैं:-प्रथक दक्षिण 
 स्तविषे सन्मुख धरिके । वामसें दक्तिणक 
तरफ त्वरासे लघुचक्राकार फेरनेकरि षटचक्र 
है वेद हए की तरफ फिरते दृष्ट पड़ेंगे औ इसी 
आदर तिके मध्यविषै दतयुक्तचक्र है सो पटचक्र- 
` ₹: विपरीत कहिये वामक्री तरफ फिरता देखने = 
२. ₹।वेगा | रह वी आंतिविधे चित्रितदृष्टांत दे। | 
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५ है सप्तमावृतिक्ी प्रस्तावना | २५ 
अ स्याहाक्ः इष्टात!--इस 


पटटबागा4प जितनी च्या 
च सर्राबिष रंगितद्यक्ष 
आवतेहे 2 आंतिक्वरिदीं 
(क,->>स्य] 
रागि तप विष गितअक्ष ला क 
| - इवेद । स्याह्रीलप उपाधिके बाध किये “वास्त 
विक कोडे अश्नररेषादि है नहीं परन्तु सत्र रागे 
तपटहीं है? ॥ तसें सिद्धान्तमें । परमात्मतत्व 
विषे यह जो जगत्‌ भासत है सो केवल आंति- 
का: हों आसता है। कारण किः—मायारूर अ- 
ज्ञानउपाधस परमतत्वदिषे जगतको कल्पना 
 हांबेड । ताते तिस मायारूप अज्ञानउपाधिकू 
जुमुखद्वारा बाथ करिके “वास्तबिक जगत्‌ 
कळु वी है नहीं किंतु सवे आत्माही है? ऐसा 
निला सोचका सावन जो पत्वज्ञान सा 
उत्त FS 
र Es तमक दशन स्मरणकारे सुमु 
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&ो३म 
# सङ्गलाचरणम्‌ # 
ब्रह्मनिष्ठ पण्डित श्री पीताम्बर जी कुतम्‌ | 


६8 नाराचवृत्तम ६8 


कल कलङ कज्जल तमो निवार सजलं | 


गतातिचङचलाचलं सुशान्तिशीलमुञ्वलम्‌ || 
सदा सुखादिकन्द्लं त्रितापपाशामकं | 

नमामि त्रह्मघामक॑ सवापुरामनामम ॥ १ || 
समानदानदायकभवावक्रक्यसायक | 


सुशुद्ध धीविधायक मुनीन्द्रमौलिनायकम ॥ 
स्वसङ्गगीतगायक व्यक लित्रोकरामकं | 
नमाम ब्रह्मधामकं सबापुरामनामकम्‌ ॥ २] 


रामन्षमादिलचण प्रतिक्षणं स्वशिक्षण | 
सुसुछुरक्षणे क्षमं ज्ञमेषु वे विलक्षणम ।॥ 





पा मम मामा साधा तल कित नि १ > = 
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मङ्गगाचरणम्‌ ३५. 
सुलक्ष्य लक्ष्य संराथं हरं गुरु हि मामक | 
भ्‌ WI स गपुरामनामकम्‌ । ३ | 
कलशलशवशशून्य देशके प्रगेशक | 
ग३।विशेषशेषक झशेवेषदेराकम्‌ ॥ 


प्‌ रेशक भवेशक समस्तभूरभामकं । 
नमामि ब्रह्मघामक सवापुराना नक्रम्‌ ॥ ४॥ 


फालकालिजालभालभेदिभानभल्लक ॥ 
प्रभिन्नखिन्ननुन्नभ।बविजन्ममत्तमल्लकम्‌ ॥ 


७७ 
सभे इस्वेद छेद्वेदवाक्वयूपवामक | 
नमामि ब्रह्ममामक सवापुरामनामकम । ५॥ 


भवाएकष्टपाशदासभावभासनाशक | 


सुशुद्धसत्वबुद्धतत्वत्रह्मतत्वमासकम्‌ ¦ 
स्वंलोक ॥ेक शोषक वितोषदोषवामक । 
नमामि त्रह्माधामके सवापुरामनामकम्‌ ॥ ६॥ 


सचंधुजन्मसिंधुपारकारिकणंधारक॑ ॥ 
सलोभशोभकोपगोपरूपमारमारकम ॥ 
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३० मदइलाचर णुम्‌ । 


खबालकालवारक समाप्तमर्षकामछ । 
नमामि ब्रह्मघासक्ं सबाएरामनामकर्त ॥ ७॥ < 
स्वलच््यदच्षचक्षुषं स्वरुपसौर्यसंजुषं । 
कृतार्थचेतनायुषं गतोथगाभितस्थुषस्‌ । 
विभोग्यजातदुविषं सुषं शुणातिदासक । 
नमामि ब्रह्मघामक सबापुरामनामकम्‌ ॥ ८ |} i 
भवाटवीबिहारकारि जीवपांथपारद । | | 
सुयुक्तिमुक्तिहारसारद सुबुद्धिशारद्स ॥ | 
सतीतपादकांबरो ब्रवीति तं स्वरामक । 
नमामि त्रह्मथामकं सत्रपुरामनामकस्‌ ॥ & | | 
) श्रीमन्मंगल मूतिपूर्तिसुयराःस्त्रानंदचायु जसत । ह 
सोभाग्येकसरित्पति प्रतिद्वतप्रोद्ध ततापत्रथम्‌ ॥ 
` संसारस्रतिलग्नमरग्नमनसासुद्धारकं कागतं । | 
अत्यक्रतत्वसुचित्स्वरूपसुगुरु' रामं भजेडह मुद्रा ॥ ॥ | 
( श्रीपदाथमंजूपागत्‌ ) ॥ |. 
| 


॥ 
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ष ग्रीसर्गुरुभ्यो नम: ०] 
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अध ब्रह्मनिष्ठ 
पृ र्‌ द) इ ७ : 
रित श्रापीतोबरजीका 
जीवनचरित्र । 
| ® उपोद्घात ® 
अ छोकः अ 
| ।तांदराहविदुपश्चरितं विचित्रम्‌ 
। यइ वरि्नरसद्‌ शुणरस्नयुर्स्‌ ॥ 
| ज्ञानादिसद्गुणगशेग्र थितं स्वकोय- 
| शानान्सुसुक्षतिशुद्धिकरं च वच्ये॥ १॥ 
+ रीका; 
| गी RN ९७ २५ ७१ 
पोताबर हे नाम जिनफा ऐसे जे 
| 
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५० पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ( विचार 


पंडितजी तिनका चरित्र कहिये जीवनचरित्र । 

अर्थ यह जोः-- जन्मसें आरंभकरिके अद्य- 

पर्यंत जीवतअवस्थाविषे तिनोंका आचरण ! 

ताकू में कहूंगा ॥ 

१ सो चरित्र कैसा है ? विचित्र दै कहिये 
अद्भुत ( आश्चर्यरूप ) हैँ ॥ 

२ फेर केसा है ! जो प्रसिद्ध अत्यन्तश्र पुरुषों 
के सद्गुणरूप रलाकरि युक्त है ॥ 


३ फेर केसा है! ज्ञानादिसद्गुणोंकेगणों (समूहों) 


कर गुन्थित ह ॥ 

» अर्थ यह जोः--जिस चरितबिषे. पंडित 
जीके औ तिनसें संबंधवाले सत्पुरुषनकेनामोस 
स्मारित ज्ञान भक्ति वेराग्य उपरिआदिकगु- 
णोंका वणन किया है । 

४ फेर केसा हे! जो चरित्र पने अज्ञानतें 


i ed 


>> 7०० 


oe कट See 
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ie ef क | ~ 
चेद्रोद्य ) पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र) ४१ 


स्वअन्तर्गत पुण्योत्पादक औ स्रज तीय- 
णोत्पादक महात्माओंके गुणोके विज्ञापन- 

दारा याके विचारनेवाये मुग्नुनुनकी बुद्धि 
को शुद्धिका करनेवाला है । 

इस झछोकविषे आरम्भ में । 

१ “पीतांबर” शब्दकरिके त्रह्मनिष्ठसन्दुरु श्री- 
पीतांबरजीका ओ । 

२ पीत है अम्बर नाम चख जिसका । ऐसे 
विष्णुरूप सगुणत्रह्मका । ओ 

३ पीत कहिये स्वसर्त्तासे कवालत किया है 
अम्बर कहियेआकाशादिश्रपंचरूपगर्भसहित 
अव्याकृत ( माया ) रूप आकाश जिसने 
एमे स्वाधिष्ठान निगणपरन्ह्मका स्मरण- 
रूप तीनमंगलोंके आचरणपूषक इस जीवन 
चरित्ररूप ग्रन्थके आर भकी प्रतिज्ञाकरी।१॥ 





४२ पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ( बिचार 
अब टद्वितीयक्लोकविये इस वर्णन करस 


योग्य महात्माके विशेषणभूत “पंडित?” शब्दके 
७. २५ स्‌ 
अर्थकू' हेतुसहित कहे हैं:-- 


| 
गं 
। 
॥ लोक ॥ 
वंशावटकनिगमागसशालिबुद्धि `} ग 
विज्ञानशालिमतियुक्ततया हि लोके ॥ | 
यः पंडितात्मकविशेषशयुक्तनाब्ना | | 
पोतबरेति ग्रथितः पुरुपुणधपु'जः।। २ ॥ | 


टीका! -- | 

१. स्वकुञज्ञ के “पंडित” ऐसे अवटंककरि | अर 
२ वेद्शास्त्रककी बुद्धि ज्ञानकरि । अरु 
२ अझात्मक्यनिष्ठारूह विज्ञानकरि | 

` चिशिष्टमतियुक्त हानौकरि जा लो विषे 
' पंडित” रूप विशेषणयक्त “नामरै पाता 
“ पिः पणायुक्त “नामस पीतांवर?? 
एश प्रसिद्ध वहुपुण्यक्रे पुञ्जरूप हैं | 


| 
| 
१ 
उड 
} 
| 
। 
| 
| 
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द्रोदय) पंडिती पीतांबरजीका जीवनचरित्र ! ४३ 
इहां “पंडित” पदके उक्तत्रिषिध अर्थनके 

मध्य प्रथम अरु डितीय अर्थ शौश है आऔँ 
तृदीयअथ गुख्य है । काः. 


“यस्य सवे समारं भाः काससकञ्चवजिताः 


ज्ञानाग्निदः्धकर्माणं तमाहुः पंडित दुधाः ॥१॥ | 
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आश्याथ-- जिसके लौकिकनेदिकसमा- 


रभझासना अरु संकशसे वर्जित हैं। याहीते 


ज्ञानरूप अग्निकरि दग्ध भये हैं संचित अरु 
क्रियमाशुरूप कभ जिसके | एसा जो पुरुष है 
ताकू बुधजन “पंडित” कहते ३ । इस गीता 
स्सृतिते ज्ञाननिष्ठएर्षविषदीं “पंडित” पदकी 
पताके निश्चयतं || २ ॥ 








४४ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र । (विचार- 


& कुलपर परा क 
कच्छदेशविपे अज्ञारनामा नगर है । 
तामें राजपूज्य महाज्योतिषीएंडित “नरेड्य” 
भयेथे जिसकी विद्तत्ताक भाहात्म्यसे अद्यापि 
ताका सारा वंश “पडित” इस अबटक- 
करि युक्त भया है | तिनके च्यारिपुत्र थे। 
तिनमैंसे 
१ एक शुजनगरमें रहिके श्रीमहाराजाओंका 
दानाध्यक्ष भया। 
२ क नारायणसरोवरतीर्थका पुरोहित 
२ ठृतीयधुत्र अज्ञारनगरमैंद्ी ज्योतिषीपण्डित 
पदकू पाया | औ 
४ तोका चतुर्थ अबरजपुत्र चागला भया । 
सो आसंबीया नामक ग्रामे ग्रामाधीशके 
अतिआदरसें निवास करता भया | 


er ना... - >> नाता लाने h Sn ह्या 
.>. ~ 


र 


"ळक. 0 १२० ~ = % “७.७ न 
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चंद्रोदय ) पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र । ४५ 


एक समयमै गढसीसागामनिवासी सारस्त्रत 
गङ्गाधरशमा था । सो कोडायग्राममै पाठशाला 
पढाउताहुया रात्रिकू अश्वारूढ होयके चोरको- 
शपर आसंबियागासमेपडितजीकेपास ज्योतिष- 
शास्त्र के पढने निसिच प्रतिदिन जाता था ।' 
सो शुरुचरणोंकू गोदसें लेके मुखमै पढ़ता था | 

` एक दिन पणिडतजीकू निद्रा आगई ओर गङ्गा 
धरजी शुरु आज्ञाविना चरणोंकू'न छोडिके बेठा 
रहा | सबेरम भो दखिके ताकू वः दिया क्रिः- | 

` "तरेक सरखती बुहूतप्रश्न कण मैं हैगी दसे 
~ ग्रसादसरस्वत वाले वे चागला नामक परिडत 
थे । तिनके पत्र दामोदर परमज्योतिषी भये । 
तिनके १ लीलाघर २ प्रेमजीओ ३गोवर्धन ये तोन 
एत्रथे । तिनमें लीलाधरजी परमज्योतिपी औं 
भगवद्धक्त थे । वे आसंवियागामसँ कदाचित्‌ 
मञ्जलगाोममै पर्यटन करने जाते थे । तर्हा ग्रामा 
धीशोंकों एहृत प्रश्नोंके प्रसङ्गसै बड़ी भविष्यत- 
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मार” हतार... 


४६ पाडेतश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र । (विचार- | 
ऱ्ह भर ९ ॥ 
भ्‌ क्ति दिखाई थी । तिस करिके तीनों 
सपक गृह अरु जमीन देके तिनकू' मञ्ज: | 
सग्रामभं स्थापित किये । बे वार्घच्यमे तीर्थ 
यात्र बुरतक्‌ गये । सो पीछे लोटे नही । | 
लोल रजी के पुत्र १-गोपालजी तथा | 
२--अमरसिंरजी थे। तिनमै गोपालजीके पत्र- | 
१िङत १ लद्धाराम २ एस्पोत्तञजी तथा ३ | 
र रपया । ये तीन थे । तिनमैं पुरुषोत्तम जिते. 
रय निष्कपट जपतयसंय क्त अरु पहन पं 
रे युतत प्रक्षपे ` 
वाकृसिद्धिवानुके तुल्य थे | ah > 
क ® जन्मवतान्त & 
पाडतश्रीपरपोत्तमजीके पुत्रपण्डित १ भूलराज 
र था नमी तथा उलालजी ! ये तीनभये 
नकी स म वीरबाई (दीरङती = 
। [ताका नास उारबाइ (बोरदती) था 


रो बी पेदान्तशाक्कौ जानत दिसती थी | 
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जन्य तथा >) MP 


क ef 
दोढ श्रीपीतां 
चद्राद्य ) पंडित श्रीपीतांतर जी का जीवनचरित्र | 


मूलराजके जन्मने अनन्तर । | सप्तमगिनिया | = 
भरेय | अनन्तर पंडितपीतांबरजी का जन्म 
विक्रम संवत्‌ १६०३के ज्येष्ठशद्द १ ०रूपगङ्ग। 
जपताक (रनभया हे । तिनक्रेजन्मदिनमैँ सात! 
ताक ओ अनिनियाँङू ओ सुहदलोकनक 
“मगवतूका जन्म भया” ऐसा उत्साह भया 
चा ।यथाशाख्नतरातकम पुए्वशानादिकियागया। 
भ गवाम थे तम माताकू' नाराणपरआदिक 
पाथयात्रा भई थी ओ बंदातिश्रवण अरु अन- 
“च्छन्सत्सङ्ख भया था तिस हेतुसें वे बाल्या 
* थास हि बढ विशाल रुचिवाले भये ॥ बृद्ध 
वहतंडकिः-पट्मास के गर्भके हुए जोमाताक' 


~ 


` शव्शात्रका भश होता रहे तो एत्र ८ ६ हू 


FE #ल्‍्टैल Fs 
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रस्कारवान्‌ होता हे ॥ यह वार्ता ! हदष्ट 
क्राकमें प्रसिद्ध है | 








४८ पंडितश्रीपीतांचरजीका जीवनचरित्र | ( विचार- 


कोमार झो पोगण्डसे लेके 
किशोरवयका वृदान्त । 
पडितपीतांबरजीके जन्मअनन्तर तिनके पिता 

की दिनदिन भाग्यवृद्धि होती गई ॥ ऐसे दिन- 
के लालनपालन पोषण करते हुए तिनविषे 
मातापिताकी प्रीति बढ़ती गई | पांचवर्षके अन 
न्तर लघुवयविषे तिनके पिता सुभाषित प्रकौण' 
'छोकादि मुखपाठ पढ़ादे थे साधारण करते 
रह । तदनन्तर पिताद्वाराही देवनागरी लिपि 
का शन भया। तदन्तर मंदिरादिकमै जाते 
ग्राते सन्यासी साधु ब्राह्मणोंक पास बीरतो- 
त्रपाठादिको शिचा लते भये औ तिनोसै तीथों- 
रिकिक वार्ता ओ प्राचीन इतिहास प्रेमी सुनते 
र्‌ न अनन्तर अष्टवषकी वयमे इनों का 
नि।पृञक उपबीत भया था | 
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चंद्रोदय ) पंडितश्रीपीवांबरजीका जीवनचरित्र । ; ६ 


फेर श्रोतियत्रह्मनिष्ठन्दुरु भ्रीब्रापमहा- 
राजत्रक्मचारी जे दशवषसें रामग़रुकी आज्ञा 
करि सतसंगीजनोंकी भक्तिप बैंक प्रार्थना सें 


मञ्जलग्रामभें रहते थे। पिनोंके पास अक्षरवा 
चनको परिपक्कता अरु संध्यावन्त उपनिषद-- 
पाठ गीतापाठ अरु रुद्राध्यायादिबेदके प्रकरणों 
का पठन दोवषेतक करते भये | तिनके साथि 
अन्य ची सहाध्यायी थे । परंतु इनके सहश 
किसीकी धारणशक्ति नहीं थी । सो देखिके 
तिनके उपरि ग़रुकी पण कृपा रहती थी। 
याहित तिनको वुद्धिभे ब्रह्मविद्याके संस्कार 
डालते रहते थे । तबही “भैंदेहेन्द्रियादिसंघात 
से भिन्न साक्षीरूप हों” | यह निश्चय दृढ़ हो- 
रहा था अरु तिन महात्माविषे तिनको शुरुनिष्ठा ¦ 
बीहद्तर हो रही थी। तब कोपीनधारण गुरु- 


समीपवा गुरुतुश्र पा इत्यांदि । ब्रह्मचारीके 
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० पंडिउश्रीपीतंचरजीका जीवन वरित्र | (विचार- 


थसं सपण पातनक्वरिस्ल रहते थ्‌ | आधुनिक- 
रूढिसे तिनका उद्घाह १० वर्षक्षे अनतर भया- 
चा | तकनतर श्रोसदूगुरुका वटपत्तनमैं चिर्गस- 
न भया ॥ तिनके वियोगक्रे समयस प्र मपपंक 
गद्गककठादिप्र सक्ने चिन्इ वी होते रहे ओश्री 
SS अध्ययनकै निमित्त जामे ङ्के 
ह ग्रह मयाथा | पर 
| रतु मातापि 
| दठसेक निवारण कि र 
| पञ्चापत्रातक अनतर सोमप्रदो 
छ पृ एकाढ- 
| पो शास्रीफबत अनवच्छिन्न करतेरहे गी 
स नथ योग्यदेवका पजन औ प्रतिडिनि- 
का ताक जोड का! आपही 
[था॥ तिस 
प्र हिः 
लघुस्तवर्तोत्रक पाठ प्रतिदिन पितते के 


१५ आ महाराजश्रीके निर्गमन मने पीछे श्री 


क्या ss $ i के, se लक साह पु 
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चंद्रोदय ) पंडितश्रीरीतांबर जी का जीवनचरित्र) ५१ 


रामशुरुको चरणपाहुका मजलग्राममैं महाराज- 


केही स्थानभैरथापित थी उसकी पजा 
त [पित थी उसक पूजा चादि 
९ करतरह ॥ तिस वयसे स्वमित्रोंके पास 
¢ चल्‌ वृश्‌ बजार दि "० 
च शो देम स्वगुह छोडिके तीर्थयात्रोदिक करै 
या विद्याध्ययन करें दा सत्सप्रागम करें? | 
एसी शुभ वासना तिनोंके चित्तमें उदय होतो | 
रह परंतु ये मित्र सलाह देते नही थे। | 
महारोजके गमनानंतर तिनोंकेही स्थानमै कोई . 
देशतरवासी रामचर णुनामक बेदाँतसंस्कार- / 
युक्त विरक्तसाधु रहतेथे । दिनक्रेसाथि बहुत 
परिचय 2 म्ये, गी a 
2 रखतही रहे ॥ पीछे सो साधु रामगुरु 
को पाहुकाओं पूजनबीकरतेथे औ प्रतिदिन 
माशहत थे खानादिक्रिया तथा संपूर्णा गीता- | 
पाठ आ अनुच रामनामका मजन करते थे | 
आ रामायण भागवत बेदातके प्रकरणग्रन्थोंको 
कथा करते थे । 





wT 
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५२ पंडितत्रीपीतांचरजीका जीवनचरित्र | (विचार- 


पंडितजीनें कितनेककाल गढसीसाग्रामके 
स्वस्वसापति देवचन्द्र नामक ज्योतिर्विंदके पास 
मुहत ज्योतिष आदिकका कछुझ अभ्यास 
किया था ! तिस प्रसंगनें तहांसँ सनिकुष्ट एक 
प्रतिष्ठित ।वन्वेश्वर नामक सहादेवका बिल्वन- 
विषे प्राचीन धामहे तहां पूजनक गयेथे औ 
श्रावण मासमें बहुतदेशभरके विद्वान ब्राह्मण 
पूजननिमित्त आते हैं! तिन्होंसें अनेकशास्नप्र- 
सङ्ग ओ वार्तालाप किया था | | 
तदनतर मञजलग्राममें एक व्याकणआ- =+ 
| दिकविद्याविष कुशल लब्ध्रिविजय नामक यति- 
वर थे तिनके पासपिताकी आज्ञासँ व्याकाणा . 
'स्यास करते रहे ! कदाचित्‌ तर्हा देशांतरपर्यट- 
का म दया धेय मौन ततिः 
“सद्श्शखक्ञाकर पद्चविजय- | 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ५३ 


जी नामक यतिवरिष्ठ आयेथे । तिनके पास 
व्याकरणाभ्यासनिभित्त जातेआते रहे ॥ इनोंकी 
सुशीलतादिकशुभशुश देखिके तिनोंक्री बी 
परमग्रीति भयीधी ॥ परस्पचित्त बहुत मिलता 
रहा ॥ फेर कितनेक कालपर्यंत वह पिताकी 


आज्ञासँ तिनके साथि विचरतेरहे ओ व्याकर- | 


णा*यास करतेरहे ॥ अन्तमें कितनेक काल 
सुजनगरसें तिनके साथि रहतेथे । जितना 
कछु प्रतिदिन पाठ लते थे तितना कंठह कर- 
लेतेथे ॥ बहतस। व्याकरणाभ्यास तर्हा पण 
भया ॥ फेर तिस महात्माकी देशांतरविषे तोथ 
यात्राके निमित्त जिगमिषा भर | तिनके साथि- 
हीं पिताकी आहा पंडितजी निरसन करते- 


भये | परन्तु माताके अतिस्नेहसें दूतद्वारा मध्य- 


सें बुलाये गये ॥ 
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४४ पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । (विचार- 


छ मध्यवयोवृत्तांत ® 

फेर साधु श्रीरामचरणदासजीके साथि 
रामायणादिग्रन्धनक्रा विचार करतेरहे । कदा- 
चित फोकतालीयन्यायकरि कोइक ब्रक्षनिए- 
परमहस स्वगहमें आयके रहेथे तिनोंनें वेरांत- 
के संस्कारका उञ्जीवन किया | फेर पिताजी- 
के साथि नौकादारा श्रीहुम्बईनगरविषें गमन 
किया | तहाँ नासिकनगरनियासी संस ।गेपरत 
श्रोनारायशशास्नीके विद्यार्थी श्री दयरासशाज्नी- 
पास काव्यक्रोश व्याकरण भागवतादि 
शाखनका अध्ययन करिके संस्कृतवाशीविगे 
“इंपैन्न यतवाले भये ॥ फेर वेदांतीर्थक्षी जि. 


ज्ञासाकरिके स्वासीश्रीरामगिरीजीके पास पञ्च. 
दशी का अभ्यास करतेरहे | 


(विषु क्व कबजा हक जगत ससुर ००० 


A 


FRR व + 
“sn 


(चंद्रोदय- पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचांरत्र | ५५ 
औवाधुमहार [जजी अक मात्‌ झुम्बईमें पधारे । 
तिनोंक पास विधिपूर्वक गम नरि पंचदशी 
आ'द्कग्र थनका अध्ययन तथा श्रवण करतेहुये 
श्रीगुरुके साथि नासिकचेत्रमैं जाय आये 
नोकाद्वारो श्रीकच्छदेशबिपै आयकेस्वक्ीयश्री 
सञ्जलग्राम मेंपधारे|।तहाँ स्वत त्रवेदाँतग्र थनका 
अध्ययन तथाञ्रनेक मुझुक्षुनके सोधि अध्ययन 
श्रौ श्रवण करतेरहे ॥ तब श्ीसद्गुरु जहाँ 
जह सत्संगीजनोंके गामेमें,विचरतेथे । तहाँ 


तहां सहचारी होयके अध्ययन ओ श्रवण 


करतेहे दोवषंपर्यन्त श्रीशुहुऋच्छ्देशमैं विच 
रिंके फेर जब बटपत्तन ( बडोद्रानगर ) के 
प्रति पधारे तब श्रीध्ुजनगरपर्यन्त वहुतसतर्स- 
गीजनसहित श्रीगुरुकेसोथि आयके फेरतिनों 
दी ओज्चाक्रे अनुसार मज्जज्ञाग्राम में आवतेभये 
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५६ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र । (विचार- 


तहां कछुककाल स्वशुरुश्राता रामचेतन्य- 

` शर्मा ब्रह्मचारी और वुद्धिशालि यदुवंशी बापु- 

` जी वर्मा क्षत्रिय आदिसत्संगीजनोंकू' पञ्चदशी 

. उपदेशसहल्ली नष्कम्यसिद्धि तच्चानुसंघान 

विचाःसागरआदिक प्रकरणप्रन्थोंका श्रवण 
करावतेथे | 


_ फेर संवत्‌ १६२४ की शालमैं तिनोंके 
` शृहमे देवक्ृष्णशर्मापुत्रका जन्म भयो । तद 
` नन्तर मासत्रय पीछे तिनोंके पिता परम पदकू' 
| पाये | पीछे त्वरितही आप यु'बईमे पधारे | 

सीनपरमधुरुयके वशतें श्रीविष्णुदासजी उदा- 
तब परमहंसके शिष्य औ पंडित श्रीनिश्वल- 
दासजीके विद्यार्थी औ कविराज प्रमअवधूत 
महात्मा श्रीगिरिधरकविजीके साधक सकल- 
सउ” णमम्पन्न रवामीश्रीत्रिलोकरामजी स्यः 
मंडए।सहित श्रीहुम्बईमें पधारे । तहा सन्दनके 


क्र 
as ss ७ 
sass पिजजसदनिनि आह्मी क 
| तक ००७०७ 


oe ७७ अल..." 
9 उः 7 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ! ५७ 


दास साह नारायणजी त्रिविक्रमजी आदिक 
सत्सङ्गोजनोकी प्राथनासें एकोनविंशति (१६) 
मासपयन्त श्रीग्नुम्बइसैं निवास करतेभये। तब 
श्रीवृत्तिग्रभोकर तथो श्रीबिचारसागर इन दो- 
ग्रन्थनका सम्कृश्रवण होतारहा औ अहर्निश 
तिने महात्माके पास एकान्तवासविषे रहिके 
तत्कुपापूर्वक अनेकवेदांतके पदार्थनका शंका 
समाधानपूरक निर्णय करतेरहे औ तिन महा- 
त्माके झुखसें सुनिके अरु देखिके अनेककल्या- 
णकारी सद्णुर्णोक्रा स्वचित्तमैं आधान करते- 
भये । बीचमें अवकाश देखिके पंडितश्रीजय- 
कृष्णजीमहात्मोके पास श्रीआत्मपुराणआदिक 
ग्रन्थनका बी श्रवण करतेरहे | ओ भद्ठाचार्य- 
श्रीभिकुशांस्रीके विद्यार्थी श्रीमीमाचायंशमने- | 
यायिकके पास न्यायग्रन्यका आभास बी ' 
करतेरहे औ तहा. आपके प्राप्त भये निर्मल- ' 
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९८ पंडिहश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र | ( विचार- 
कु गीर पास वेदांतके प्रकरण 
किसी दिन स्वामीर परबाननद जीने परिड- 
तनको सभा करबाईथी तहाँ पण्डितजीपै वेदां 
तविषयक पूर्वपक्ष कियाथा ताका समाधान 
आशुकवि श्रीगढ़ लालोपनामक गोवर्धनेशजीने 
किया था ओ श्र छुवुद्धि देखिक्रे प्रसन्न होयके 
कहा कि।-हमारे वहां कछु अध्यन करनेकू" 
आतेरहो ॥ तब तिनोंके पास शांकरउपनिपद- 
| फा गळत करते रहे के ह 
फेर संवत्‌ १३२६ मैं कमी 
40 सामीभीतरिलोकरामजी सा 
्रयागराजक गे 
किया | तहो हती तास 
अयागवासी महोपराम संतोषरूप ख गधारी 
हात्साश्रीत्रह्म बिज्ञानजी तथा तिनके शिष्य 


] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
शी 


| 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवरचरित्र | १६ 

अचवपरमहस श्रीकाशीवाले अमरदासजी | 

कनखलबाले असरदासजी | बड़े आत्मस्वरूप 
जी सहापडित प्योतिःरवरूपजी । तथा 
मंडसेश्वर आदित्यग्रिजी । आदित्यपुरीजी 
फणान्द्रयति । बरह्मानन्द्जी | महंतहरिप्रसाद- 
जी | सुमेरमिरिजी । बलदेबानंदजी आंदिक 
नंकमहात्माओंक्रा समागम भया ,॥ तहाँ 
“३ प्र ० We च 
कसा प्रंसगस महात्मा काशीवाले अपरदास 
। के पास पंडितजीने अश्न कियाः- 

१ (१) प्रश्‍न:-कि बिद्षो लक्षण ! 

(२) उत्तर;-रागादिदोषराहित्यम्‌ ॥ 

२ (२) ग्रश्नः-रागाद्यमाबे संति इष्टानि्टयोः 
्रवृत्तिनिवृच्यचुपपत्तेबिंदुषः प्रारब्ध- 
भोगों न ध्यात्‌ ! 

(२) उच्तरः-अदृढरागादित्व विदुषो 


एषणम्‌ ॥ 


£, पभ 


> «HE 


००... .. क 
> >७« क 
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६० पंडित गीतांबरजीका जीत्रनचरित्र । (विचार- 


३ (२) अश्न/--अछ्ठरागादे! कि लक्षणम्‌ ! 

(२) उत्तर --नेरतयंश॒ शागादयभावत्व॑ 

[ विचारनिवत्यरागादित्वं | अदृढ 
रागाउित्यं ॥ 

४ (१) प्रश्न।--सुपुप्ती समप्राणिनां रागा- 
यभावेन नेरतर्यण रागादयभावात्‌ 
अज्ञेष्वपि तञ्ज्ञलबणस्यातिव्याञ्चि; 
सेत्स्प्रति ? 

(२) उत्तरः--यद्यपि सुपप्तो अन्तःकरशा- 

| ' भावात्वबमस्तु तथापि जाग्रदादावंतः 
करणसत्रंधे सति गरतयण रागाय- 
भावतमददरागादित्वईतितुनातिब्थापि; 

५ (१) अश्नः--सुषप्तो सस्काररुपेर्णात;करण 
सञ्घावनात;करणसबधसत्वादुक्तलञ्च- 
णस्याज्ञप्वतिव्याप्ति; ? 


५ 9 jas sr 4. ` - Sg 
है, a = खनन. Ss Ss सजा 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ६१ 


(२) उत्तरः-स्थूर्लातःकरणसंवंधे सति इति 

स्थूलपदस्य निवेशे कृते नातिव्योप्ति 

६ (१) प्रश्‍नः--कृष्यादिकमणिसंलग्नस्याज्ञ- 
स्यापि स्थलांतःकरणतबंधे सत्यपि 
रागाय भाषादक्तलक्षशस्याज्ञष्वति 
ब्यापि; ? 

(२) उत्तर।--खीशत्र प्रभृत्यबुकलप्रतिकृल 
पदोथसाभिध्ये स्थलॉतःकरणसंबंधे च 
सति नरतयाँण रोगाद्यमाबत्वं अदढ 
रागादित्यं तदेव विदुषो लक्षणम । 

७ [१] प्रश्नः--षष्ठसक्षमभूम्योस्तु सर्वथा 
रागादय भाषेनाइढरागाद्य भावाहुक्तलच- 
शस्य तत्राव्याप्तिः । 

[२] उत्तरः--दृढगगादिराहित्यं बिदुर्षा 

लक्षण सिद्धमिति बाच्यम्‌ । 
इसरीतिसें ग्रयागमे प्रश्नोत्तर यथा ॥ 





| 
| 
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' ६२) पंडित श्रीपीतांबरजी का जीवनचरित्र । विचा, 
वर्षरोजकी सीर्थयात्राको मिषकरि आगे 


“+ 


निगत औ तहाँहीं प्राप्त मये श्रीगुरुका दर्शन 
करिक तिनोंकी आज्ञासें श्रीकारीपुरीमँ पधारे । 
त गौघाटपर स्थित अपूर्स परमोपरत खीदर्श- 
नादिरहित एकन्तबासी समाहित भ्राकृतालाप- 
रहिस ` किंश्वित र॑रकृतालापी श्रीरासनरञ्जनोप- 
नाभक पद्वक्यग्रमोणज्ञ स्वा मीथ्रीमहादेवाभम 
जीक पास जतेश्वाते रहे | तिनोंक' पास जो 
कछु प्रश्‍नोत्तर भवा सो परिडतजीक्षत प्रश्नौ- 
स त नामक अन्यम असिद्ध हे! 
दर्शनस्पर्शन कर्कि श्रोगयाश्राद्व करि 
यतत्र ्रीकाशीराजक मंत्रीने भिलनेंकीइच्छ। 
। विज्ञापन करीथी। अनवकाशते/ मिलापन भवा। 
फर तहसें गोकुल्मथुराआदि जजमंड.. फ़ी 
यात्रा करीक्षे पुनः इम्बई पधारे | तहो पन; 
'श्रीगुरुका कछुकदिन समागम भया । . 
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' चदाद्र्य पाडन श्रपीतास्वरजी हा जीवन चरित्र ६३ 


फर तदाज्ञापरककच्छदेशमें आयके रवा- 
जुजजालजाका विवाह किया | पीछे रांमवाई 


नामक स्वकन्योका जन्म भयाहीथा |पादोनदि- ` 


दपपयतकर्राएुरनामक ग्रामभैग्रामाधीशोकेगृहमें 
एज्य होयके स्थित एकांतमजनशीलताआदिक 
अनकसदुशुश सकृत दशप्रतिकृति महात्मासाधु 
आमानुइश्वरदासजीक श्रीवत्तिप्रमाकररूप भाष 
अध्ययन करातहुये रहेथ। वे महात्मा पंडित 
जीविष दहाँतपर्यन्त कृतध्नवानासक शरुवद 


धारतेथे ॥ ताके मध्य कोटडी महादेवपरीबिष ` 


स्थित श्रीमोनअज नपप्ठ नामक : महोत्माक 
मिलने गयेथे । तहा. तिनोंकी इच्छोसंसार्ध हिः 
मासपयन्त रहिक सानम्दगिरिश्रीगीताभाष्यका 
परस्पर विचार “र्ये भये | 


ms ca 





क्र 
छर के 
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६४ पंडितभ्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । (विचार- | 


फर तहा कच्छ्देशधत द्वितीयवांर श्रीशुरु 
का आगमन भया । तब तिनोंके साथि विच- 
रतेहये श्रवणाध्वयन करतेरहें। तब तिनोंके 
साथिहों शङ्चोद्धोर [ बेट | औ द्वारिकाज्षेत्रमै 
जायके स्वदेशभे आये ॥ फेर गुरुआज्ञापबंक 
मुम्बई पधार तत्र उत्तमंसंस्क्रारवान उत्तमाधि- 
कारी रा. रा. श्र ्ठशरीभभाई सालेमहंमद तथा 
परमविद्वान्‌ सुधुहृत्‌ उत्तमाधिकोरी रा.रा, मनः 
सुखराम द्रयेरामभाई त्रिपाठी इन दोअधिका- 
रिनकू श्रवणाध्ययन करावतेरहे। तव प्रसंग- 
प्राप्त तैलंगदेशीय पदवाक्यप्रमाणज्ञ याज्ञिक 
्रणयमखोद्र्शमाशाख्रीजी तहां विराजेथे 
तिनोंके पास शारीरभाष्यसहित ब्रह्मसत्रनका 
शातिपाठप्‌शक श्रवण करतेरहे तब श्रीस्वामी 
स्वरूपानन्दजी सहाध्यायी थे | [ 
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| चन्द्रोदय) पडितश्रीरीत]त्र रजीका डोंबनचरित्र ६५ 
| | अनन्तर शरीफभाईआदिककी प्राथ नास 
श्रीपंचदशीको भाषाटीका तथा श्रीबिचारसा- 
गरके संगलके पचदोहोकी टीकापूबेक टिष्पणि 
` . का तथा श्रीसुन्द्रदिलासकेविंशतितमैं विपर्यय 
नामक अ गक्की टीकासहित टिष्पणिका तथो 
श्रीविचारचन्द्रोदय। चृत्तिरत्नावुर्जी। सटीक 
बालबोध । संस्कृत श्र तिषडलिग संग्रह । श्री- 
चेदस्तुतिकी दीक! । स्वोमोश्रीत्रिलीकरामजी- 
कत मनोहरमालाकी ठिप्पणिकासहितसर्वात्स- 
| आावप्रदीप :आदिकग्न थक रचतेभये ॥ उक्त 
॥ सब ग्रं थछपेहैँ औँ भ्रनिदांतकोश । वोचरत्ना- 
॥ कर। प्रमादसुद्रर। प्रस्नोत्तरकर्‌ प । पट्द्श न- 
सारिवालि । मोहजित्कथा। सदाचारदपंण । 


पमा जिया पिप 


ज्ञानागस्ति। भूमिभाग्योदय रूपकादश आरो 


९ 


संशपसुदर्श नआदिकग्र थ किंचित अपूर्णहोनेते ` 
छपे नहीं हैं । पूर्णा होयके छपे गे॥ 





। 
।, 
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5 पञ्चसावृन्तिकी प्रस्तावना। ( बिचार- 
संवत्‌ १६३० की शाले आप बड़ोदामें 
एघारे थे । सार्घमासपर्यन्त रहे ॥ वहाँसे झ वई 
पधारे पीछे श्रीगुरु परमरह्मसमर्सभावक्त प्राप्त 
भये | जब पंडितजी महोत्सवपर पधारेथे औँ 
संवत्‌ १६३३ की शाएमै भावनगरके महो- ` 
राजा तख्तसिंहजी तथा महामंत्री भोरीशंकर 
उदयशंकर तथा उपसंत्री श्यामलदासभाई 
परमानन्रदास छु बईविषे मिसे ओ तिसीबषने 
स््रराज्येष्ठञ्ता भूलराज अरु धर्मेपरनीकादेहात 

' भया ओ जूनागढके महामंत्री ब्रह्मनिष्ठ फी 
गोडुलजी झालो इ बश्गेत चीनागागमै मिले। 
तद्द प्रथम अज्ञातहुये पीछे किसीस्याभीकेवाक्य 
सें बिदितभयो याते बीतरागताकरिउपमित्जये। 
त्रिपाठी रा, रा, मनःसुखराम सूय राम 
शर्माको फोक्च्छसहाराजाओकी शाइ।पूर्वक 
राओवदादुर शिवोनवहादुर महामंत्री फीसशि- 
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_ चम्द्रोदय ) पंडितश्रीपीतांवरजीका ची वनेदरित्र। ६७ 
` आई यशभाईड्वारा पर्शासहायदाप्रदानपर्चक 
प्राथनासें तथा श्रीभावनगरके महाराज तथा 
मढवःके सहातज तथा भ हरम्खराय 
खेतसांदास तथा भ एग्रयोगजी म सजीआहिक 
सदुंगइस्थनक्जी सहायताग्रधाप बेक इच्छसे 
८ इसा केन कठी प्रशनहुडंक साइस्यतैत्ति 
रीय आओ ऐतरेय इन अटउपानिषदनको सटीक ) 
श्रीशङ्करभाष्यफे व्याख्यानसहित व्याख्यान- 
करिके छप्याया है॥ «० 
तदनन्तर संबत्‌ १६१६ को शालमें भाव- 
" नगर जायक तहा राज्यादिकसें योग्यसस्फार- 
कू पायक श्रीप्रयागक क्‌ म्भपर दितीयवार 
पघोरे ॥ तहा महात्मा स्वमी शरीत्रिलोकराम- 
जी तथा श्रीमदमरदासजी तथा खेरपुरक महंत 
" जन्मते वाबिसद्धिवान्‌ साधुश्रीशुरुपतिजी ताक 
शिष्य संगतिदासजी तथा साधबेलाक महंत 
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६८ पाडत श्रीपीताम्ब जीका जीवन चार ( विचार 
श्रीहरिप्रसादजी तथा श्रीत्रिलोकरामजीके 
शिष्यपंडितअनन्तानन्दजी तथा पंडितकेशवानं- 
दजीतथा पंडितभोलारामजी तथ] पंडितरवरूप 
दासजी तथा परमविरक्त रडलेश्वर साधुथी- 
ब्रह्मोनंदजी तथा साधुश्रीदयोलदासजी तथा 
श्रीमयोराजीअदिक अवधूमंडल इत्यादि 
अनेक महात्माओंका दश नसंभाषण किया ।। 
फेर श्रीकाशीजीमैं आये ॥ तहां स्वामी 
प्रिलोकरामजीकी मंडलीके साथिही पंचक्राशी- 
की यात्रा करी ओ अह्मनिष्ठ महात्मा पण्डित. 
अमरदासजी तथा श्रीडितीयतुलसीदासजीके - 
शिष्य बरणानदीपर विराजित साथुश्रीलाल- 
दासजीका दश न भाषण किया । तथा अवधूत 
दंडीस्वामी भ्रौभास्करानन्दजी का तथा द डीं- 
स्वामी पडित श्रीविशुद्वानदजीना तथा स्वीस - 
श्रीतारकश्रमजीका तथा द्रव वरमठाधीश स्वो- 
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चेद्रोरय) पेडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ६६ 


सी श्रीरौमगिरिजीका तथा तिनके शिष्य योगि- 
राज श्रीरुद्रानदजीका तथा त्रिशूसयतिके मठमें 
स्थित स्वामी भ्रीबीरगिरिज्ञीका ओ भरूचत्रासी 
स्वामी श्रीमद तानंदजी आदिककादशन संभा- 
पण किया ॥ पीछे स्वामी श्रीत्रिलोकरामजी- 
की आज्ञासें श्रीअयोध्याके प्रति पधारे। सवदा 
स्वकन्या रामबार तथा आरतूपुत्री लील बाई 
साथि रही ॥ तहां भगवन्मंदिरोंके दर्शनपूर्वक 
सिद्ध भीरघुनाथदासजी तथा सिद श्रीमाधव- 
दासजीके दर्शन था सरयूखान करिके श्री 
नेमिषारणयविधं पर्यटन फरिके ब्रजमणडलमे 
विचरिके शरीपुष्करराज तथा सिद्धपुरके सानध 
सरस्वतीका रनानादि करिके श्रीडाकोरनाथका 
तथा बडोदानगरगत जञानमठमें श्रीरामगुरुकी 
तथा श्रौसग्दुरुषापुसरर्वतीकी समाधिके तथा 


चरणपादकाके दर्शनपृषक मंत्रीधर भ्रोमरि- 
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७० पंडित श्रीपीतांबरजी शा जीवन बस्ति । (बि चा र्‌ 
भाई यशभाइका मिलाप करिक फेर मुम्बरसें 
पघारे ॥ तहांसे श्रीकच्छ्देशबिषे आये तह 
मणिमाई संत्रीसहित श्रीकच्छमदात्माओंका 
मिलाप सया ॥ | 
फेर संवत्‌ १६४० की शालमें महारा- 
जाधिराज श्री एमतहथुआधशिकुप्शप्रतापसा- 
हिवहादुरशमाका प्रेमपत्र आया सो वाचिक 
बडा हप भया ॥ फेर श्रीहथुवासें काश्मीरी 
पंडित जनादनजीकू' दर्शने निमित्त मञ्जल- 
ग्राममें भेजा था । अनन्तर बहुत झुुक्षुजनोंको 
जिज्ञासापूरवक आर्थनासँ यजुर्वेदीय श्रीह दा-- 
रण्यकोपनिषदूके हिंदीभाषा सें व्याख्यान के 
लिखानेका स्वपुत्नके हस्तसे ही प्रारंभ करिके 
पांच वर्षोसे ताकी समाप्ति करी । बीचमैं श्री- 
कच्छमहाराजाओकी आज्ञासे श्रीसिंहशीशगढ 
ग्राममें मकान बनायके निवास किया । अर्वा- 
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he 
चंद्रोदय ) पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ७९ 


तरकोलभ हो श्रीदथुआमहाराजकी तीब्र जिज्ञा- 
सास आकर्षित, इए श्वानुज .लालजीसहित 
भ्रीकाशीपुरीके प्रति जिगमिषा करिके दुस्थ 
आये ॥ तर्हा तीन दिन; श्रनस्तर सहाराजक 
भेजे पडित जनादनजी सामने लेनकू आये । 
ओपुरा्म पहुंच तच श्रीहथपामहाराज सच्छुख ` 
घोरे औ दंडवत्‌ प्रणाम किया ओ दुर्गाधाट- 
परबहाराज श्रीडुमरांबोके बगीचसें भ छसत्कार- 
पचेक निवास करवाया था |. सहाँ ग्रतिदिवस | 
आप इखचर्चा श्वशअथ पधारते थे। फिर 
पंडितजीके सार्थिही स्रसग्दरूईंडीस्वामी भ्री- 
प्राधवाश्रमजोकी सकिध्यि =तन्यसठाबष राजा 
धारते थे। तहां षी परमानन्दकोरी ग्रश्‍्नोत्त- 
ररूपचचनविलास होता रहा तिस प्रसङ्धमे 
डनेक महांत्माओंके दशनअथ महाराजकसहः 


चारी बाहशोंक्े.सहित अतिदिन पडितजी ए 
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७२ पंडितभ्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र | ,विंचार- 


धारते थे ॥ फेर महाराजकी आज्ञास झुम्बई i 
पर्यात पंडितजनार्दनजीरूप सार्थवाइकसहित 
पधारे ॥ मध्यमे जाके इस्तसनिवंदित अन्नकू . 
साचात्‌ हरि भोगते हैं. ऐसी सुभक्ता शिष्या 
हीरबाई ब्राह्मणीकू' दर्शन देने अथ ससरी 
ग्राममें ७ दिन वासिके नुम्बईद्वाराफेर श्रीकच्छ 
देशम स्वानुजसहित आयके उक्त व्याख्यान । 
समाप्त किया ॥ | 
' कछुक काल स्वदेशगत सतसङ्गी जनोंके | 
ग्रामोमें विचरते रहे। फेर संवत्‌ १६४७ कॉ | 
शालमें भीहरिद्वारके कुम्भपर गमनअथ साघु - 
) श्रीईश्चवरदासजीके शिष्व प्रेमदास सहित श्री- | 


oe 





RE 





कराचीनगरमें पधारे ॥ तहां पण्डित स्थोणु- ` 
रामकेतनुज पंडित भीजयकृष्णजीआदिकअनेक 
संत्सङ्गी जन वाइनोंसं सन्मुख आयके लेगये॥ .. 
हाँ दश दिन कथा-श्रवण भया तव इंदरा- 
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नंद्रोंद्य) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र | ७३ 


बाइके केइक सतसंगी लेनेकू' आये तिसकरि 
के तर्हा पधोरे | तब पंडित जयक्ृष्णजी साथि- 
ही रहे ॥ फेर कोटडीमें आयके ताकी सन्निधि 
स्थित गीधुमलकटडभें पंडितस्थाणुगमजीक 
गहमें एकरात्रि रहे । सबेर में सिंधदफतरदार 
साइबका अवलकारकुन मिरटर तनुमल चोइथ- 
राम, विष्णुराम' केवलरास आ छत्तमल ये 
गृहस्थ अश्वशकटिकार' लेनेकू आये तव तदा- | 
रूढ होण्के शहर हेदरावादकीशोभा देखते हुए | 
नगरसें बाहिर छत्तमलूके शिवालये चार 
दिवस निवास किया | तहां अहर्निश इशवा- 
भजनपरायण मोनी टग्याहारी एक अपव 


sr Pengo 





त्र्चारीका दर्शन भयो औं नगरमे एक पर 
मोर्त छानादिएणसं पन्न कलाचदनामक भक्त 
का दर्शन भया ओ केइक उत्तम भजनवानेक्रे 
स्थान देखे। इवनिवासस्थानमे सतृसब्लौजन 
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७४ पंडिउश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । (विचार- 
प्रतिदिन श्रवशअथ आते थे अरु दर्शननिमित 
नरनारोका प्रवाह प्रचलित भया था ॥ वहाँसें 
चलनेके दिनं पंडित युक्तिरामनामक संतने 
स्वस्थानभें आग्रहपूर्तक बुलायके पूजा सत्कार 
किया ॥ बहांसें. लंआनेवाले गृहरथही रेलतलक 
छोड़नेकू' आये । फेर तहांसे. शिखर सहजै 
आयके एक रात्रि रहे ॥ साधवेलानामक 
सःतनके स्थानकादशनकिया थौ रोडीग्रामपैं 
जायके उदासीनपरमहंस पण्डित केशवानन्दजी 
जो अमूलकदातजी महांत्मा के शिष्यथे उनकू' 
! पिले औ परमार्थी वस॒णमक्तक्न बी जिले | 

दं फ़ बांते मुलतान तथा लाहीरके मा- 
गेस अमृतसर आये । तथा शेठ वाराचन्द 
चणारामका दूकानपर एक रात्रि रहे || वहा 
महाराजा श्रीकृष्ण प्रतापसाहिवहाहुर शर्मा का 
मंपप्त्रक आया था सो वाचिके प्रसन्न अये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


“हौ 
>) 
el] 
3 
२” 
त 


ठांगरजीका जीवरचरित्र | ७ 
भोशुरुनानफजी के दश्वार का 
दर्शन भयो |। फेर वहाते भी 
पृथारे । एह ५[सपारपर्‌ शद- 
निलोकरामजी मश्डलीका शिंवांस 
बसति करी ॥ झझ्लकुएडका स्नान 
फेंका दशन सम्भाषण अया ॥ फेर 
चहात उक्त मण्डली साथि ही हृषीकेश 
पधार ॥ वहां एरापकारक कसशीवासे महात्मा 
श्रीविशुट्ठानन्दजी मिसे ओ गड्चातीरनिवा 
तपस्वीजी श्रीगुस्युखदासजी मयारासजी अत्र- 
दृत दिक अनेक उत्तम सम्तोंका दर्शन अया । 
बहांसं लोटिके भ्रीअयोध्याएरीमें आये | वहांसे 
रलम बठिफे भ्रीहशवानगरसे जानेअर्थ अली 
जले आये | तहां अश्वशकटिकासहित सहा- 
राजा परिडत सामने लेनेक् आया था सा 
श्रीहथवानगरमसें लेगया ॥ उसी दिनमै महा- 
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७६ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र ॥ (विचार- 


राजकी झलाकात भई । प्रतिदिन महाराजकी 
एंलाकात भइ । प्रतिदिन महाराजको समागस 
होतारहां । बीचमै श्रीसालिग्रामी नारायशां 
गंडकीनामक महानदीपर स्वोरीआदिकसाभिग्री 
सहित स्नान करिआये ओ स्थावापुरवासिनी 
देवीका दर्शन वी कियो । फेर वहांसे महा 
राजकी ओज्ञासे गयाजी गये। तहां श्रोद्ध 
करिके गङ्गोतीरवत्िं दिगाघाटपर महाराजके | 
स्थानमें पधारे । उसी दिनमें संकेतसें महा- | 
राजाधिराज श्रीकृष्णप्रतापसाहिवहाद्र शर्मा | 
बी तहां पधारे अक्षयतृतीया तहां भई औ 
तीन दिन महाराज का समागम होतारहा ॥ | 
फेर वहांसे धानापुर आयके घूम्रशकटिकामें | 
महाराजफे साथि ही बेडिके श्रीवाराणोसीमैँ : 
आये | तहां पिशाचमोचनपर स्थित हथुआ- i 
घीशुके बगीचेमें तीन दिन निवास भया | गंगा- 

| 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र | ७७ 


स्नान ओओ महात्माओंकादशीन संभाषण भया ॥ 
फेर वहांसे महाराजाकी तरफस॑ मिलित 
भेट ओ पोशाक स्त्रौकोर करिके तदाज्ञापर्वक 
श्रीप्रयाग चित्रकूट पुरडरोकपर औपुन्यनगरके 
सागसं श्रीशुस्मईभ आयके शेठ श्री यादवर्जी 
जयरामके स्थावचेंचातुमास्यवय त वसिके ब्रह्म- 
की सामिग्री संपादन करिके रेलक ररते 
स्वदेशविषं आयके संपत्‌ १६४८ के आंश्चिन 
शुद्ध १० से आरंमिके भगवन्महोत्सव नामक 
त्रह्मसत्र किया । तहां केरक अपूर्व सन्यासी 
साधु ब्राह्मण ओ सत्समागमीजनोंका अपव 
समाज एकत्र भया था ॥ सभा संभाषशादि 


अद्भत आहार भयो था । .सो समाप्त करिके 
श्रोमुम्बईमै आयके भाषाटीकायक्त श्रीवृहदा- 
रश्यक तथा छांदोग्य ये दो उपनिषद्‌ साधं 
द्विवषमें छपवाये ॥ 
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७८ पंडितश्रीपीतांउरजीक जीवनचरित्र | ( विचार- 


फेर थ्रीप्रयागराजक छुब्मपर जायक्रे 
स्वामिभीतिलीकरामजीकी गंगापार स्थित 
मरडलीयें कस्बास किया । वहां इथृधी शके 
' संलुष्य आये थे तिनके साथि राजानै पत्नसहित 
र रोप्यशतक भेज्या था सो भ्वामीजीके समच 
। तिनोकी आज्ञासें गंगातीरस्थ परिडतनके अर्थ 
.  यथायोग्य विभक्त किया गया ॥ 
फेर वहसे वे मश्डिलीपहितभीकाशी एुरीमैं 
। पधार॥ स्वामोजीदुर्गाघाठपर रहे । पण्डितजी 
। ) पिशाचमोचनपर स्थित महाराजके बगीचे 
२४ दिन रहे । प्रतिदिन महाराजका समागम 
हौतारहा ॥ चार बजे वाद नित्य अशशफरि- 
> “कस महाराजाओ सहचारियोकरिसहित शिन्न 
| भिन्न स्थानमै महात्माओं दर्शानकू" जाः स्थानमै महात्माओं दर्शनकू जाते थे॥ 
| स्वामी भीमाधवाश्रमजी । स्वामी श्रीविशुद्धा- 


ह 
| 
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द्रोदय ) पंडित श्रीपीतां पर जो ज्ञा जीवनचरित्र । ७६ 
इजी । स्वामी श्रीभास्करानन्दजी । खामी 
गीपृण्‌ नंदजी । महात्माश्रीअमरदासजी॥पंडित 
श्रीरामदत्तजी । महति शरीपत्रारिजी । साधु 
श्रीविक्रमदापजी आदिक अनेक उपरतिशील 
महात्माओंदा दर्शन भाषण भया ॥ महाराज 
दी यज्ञशालाका भी इडिसहित दशन भयो ॥ 
फेर चलनेझ्े पहिले दिन सायंझालमें पंडित 
शिवकुमारजी । रोखालदोपन्यायरल्ञभड्टाचायं | 
दैलाशचंत्रभडाचाय आरिक उत्तमपशिडतनकी 
सश्रा करवाई थी । तिन विडडारोंका दर्शन 
संभाषण सया ॥ पंडितनके विदा हुए पीछे 

स्वळुत अशशीनेचनरूप कोक महाराजक्षे समच. 
` अर्थपहित उच्चाया॥ | 
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८० पंडितश्रीपीतांचरजीका जीवनचरित्र । (विचार- 


॥ शलोक ॥ 

श्रीमत्कृष्णप्रतापतुल्यनृपति- 

लोक्रेऽधुना दलभः 

श्रीमद्रामसमोऽस्त्यसो शुभणुणेः 

सद्भमसत्सतुकृत । 

झानेकडुरावण य कहरो 

शुक्त्येकलङ्कासुजित्‌ 

शांतिश्रीजनकात्मजाधिसहितो 

सयास्वधामेकरोट॥ १ ॥ 

सो चतुर्धा अथ सहित सुनिके पण्डित- 
सभासहित नपति परमप्रसन्न भये ॥ उत्थान 
करिके अभिबन्दन किया | आनन्दसें आलि-- 
गित होयके मिले भेटे ओ पोशाक समपिके 
` विदा करी | प्रातःकालमे वहांसे प्रयाण करिके 

परिडितजीभ्रीमुम्बध्म पधारे ॥ पीछे श्रीकच्छ- 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र | ८१ 


Eos hy 


sh 


a २ 


देशमें पधारे | फेर संवत १६४१ के बषमैं 
| प्रभासादियात्राको जिगमिषा करिकेग॒हसंनिग्त 
। हुए अगनबोट (धूमनीका) से वेरावल पधार। 
= तहां रावबहादर जनागढ्केदोचानजीसाइब शी 
हरिदास विहारीदास जालीबोटमें बिठायक 
बंदरपर लेगये ॥ वहां शेठ शरीफ सालेमहम- 
दा, सद्गहस्थाँका सिलाप भया ॥ तिनको 
भावनासें २५ रोज तक श्रीजनागढ़ सरकारक 
सकानमें निवास भया ॥ मध्यमे प्रभास ओ 
_ प्राचीननामक तीथ की यात्रा करि आये ॥ फर 
` भूञ्रशकटिकाद्वारा श्रीजूनागढ़ पधार । तहा श्री 
 दिवानसाइेवकी आज्ञासे शकटिकासे छापखा- 
। क्वा मेनेजर महादेवभाई सामने आयक ले- 
| राया॥ ओ नायबदिवानसाहिब श्रीपुरुषोत्तम- 
रायक नवीन शुहमे निवास करवाया ॥ तहा 
एक सासभर रहे ॥ वहाँ फीनरशिंहमेहेत 
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८२) पंडित श्रीपीतांवरजी का ज्ञीवन चरित्र (बिचार 


दामोदरकु ड,इचकु दणुफा और शहरके सुन्दर 
स्थानोंका प्रदर्शन भया और रै वताचल (गिरि- 
नारपर्वत) की यात्रा भई ॥ एकत्र भई समाझे 
सध्य श्रीदिवानसाहेबके गृहमै पंडितजीका 
पदांतविषयक संभोषण भया । फेर वहाँसें 
बिदा होयके वेरावल आये || तहा बेबठदार- 
साव शोर च्यापाराधिकारी शेठ शरीक भाई 
रेलपर सामने आयके निवासस्थाने लेगये || 

फेर वहांसें धृश्च नाकाद्वारा श्रीझुम्व ईमें 
आगमन भया | तहां महाराज श्रीजयकूष्णजी 
तथा साधु श्रीसंगतिदासजी और परमसुहत 
श्रीमन्‌'सुखराम पर्याामजी आदिक त्त 
समागम भया ॥ ओर स्वकीय दो पोत्रनके 
बौँजीव धनके असंगसे चारियज्ञकी चिक्रीर्घाके 
नेएसवसामिग्री सम्पादनकरिकेखदेशस पधारे 
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चंद्रोदय) पंडितश्रीपीतांवरजीका जीवनचरित्र । ८३ 


रूवत्‌ १६५२ के वशाख कृष्एद्वितीया 
हादशीप्रयंन्त श्रीगावत्रो गावत्रीयुरथरण । श्रीमहारुदर 
यज्ञ । विष्णुयज्ञ आओ शतचंडी येचारि यक्षक्रिये 
तह श्वाप्ती श्रीआत्मोनंदजी और केइक सन्त 
अरु सत्समागमियाका बी आगमन भया था | 
अनन्तर सम्वत्‌ १६५४ सालै आरंभकरिके 
गढसीसास साइककोशपर पवदिशामें प्राचीन 


विल्वनबिषे प्राचीनकालमें आविभ त देशग्रति- 
छित रवयभू श्रीबिल्वेश्वर नामक महादेवका 


संदर स्व होनेते फावणमासमें बहत पजक. 
व्राह्मणोंके समाबेशके अयोग्य जानिके ओर 
तहां जन्माष्टमीके डिन होते मेलासें विष्ण॒ुदर्शन 
का अलाभ अरु दर्शनाथीजनोंकू' मार्गका कष्ट 
जानिके कच्छदेशमे पयटन करिके राज्यादि 
कस ग्राप्त द्रव्यस विस्तीश सुन्दर शिवालय 
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८४ पंडितश्रीपीतांबरजीका जीवनचरित्र । (विचारः 


तथा विष्णुमन्दिर तथा वहाँसें गढसीसा तोड 
सडक करावते भये ॥ 

अभी संवत्‌ १६४६ के वर्ष मैं आप 
स्वदेशमें हो जीपन्युक्ति के बिलच्षण आनंद अथः 
अन्पायासयुक्त हुए स्थित भये है । 

उक्तप्रकारक सत्कर्माके करने की इच्छा 
इनक सबदो रहती हे॥ ये महात्मा राग,ह प, 
मत्सर, पेर, दिषमता, निंदा, अस्वया-य्रापिक 
उगु णोत रति हें । और अमानित्व, अदंभि 
क्य नः सौशील्य, सौजन्य,अक्रोध 

शाति,धर,मोह, शोकर हित्य आरित 

सद्शुणोंकरि अलंकृत हैं| 


॥ इति ॥ 
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क्ष गुरुपरमात्ममे नम: ई 
श्रीविचारचन्ह्रोदय । 
अथ प्रथसकलाप्रारस्म; ॥ १॥ 
छ उपोदघातवर्णन & 
॥ मनि छन्द ॥ 


पुरुषइच्छावियय पुरुषाथे जोई सोई । 5 
'खनाश सुखम्रामिरूप सोल मान 

तु ताको ब्रह्मज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष । 

तासे अपरोक्ष दढ अदढ दो सानहु ॥ ` 
मोच्चको साक्षातहेत्‌ु इढअपरोचज्ञान त 


हता ता बिचार जीपत्रहाज्ञग. जानहु ॥ 
तोनवस्तुरुप जड चेतनदो. जड मिथ्या: ` 


गाया ्रह्मचित्‌ 'सो में! पीतांम्ब स्यानहु१ 
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बटर खुल्कवा नुन न्य ० विशद भ - म 


ॐच द्धि 


चारचन्द्राद्य/ ` ( प्रथस- 
% १ भरनः--पुरुषार्थ सो क्या है ९ 


उत्तरः-सनपुरुषनकी इच्छाका जो विषय 


सो पुरुषाथ है | 

` # २ भ्रशनः-सडापुरुषनकू किसकी इच्छा द्ोगैहै ? 

८-८ उचरः-सश्रपुरुषनकू सवंदुःखनकी निवृत्ति 
परमानदको प्रासिकी इच्छा होवे है ॥ 


% ३ प्रश्नः-सगदुःखनकी निवृत्ति और परमानंद 
की प्राप्ति सो कया है ? 


| 
| 
 उत्तरः-सवदुखनकरी निवृत्ति और ८ | 


` ॥१] प्रतिपादन करने बोग्य अर्थक मे २ करने योग्य अर्थकू' मनमै राखिळे 
हि अथ अन्यअथेका प्रतिपादन याव घात है ॥ टक 
किसीकू' दूसरेके गृदसै छा लेका होवे (तत्र | 
रै 





घह.बात मनभें राखिके तिसके अर्थ ४ 

| तुम्हारी गो 
दुग्ध देतं हैवानही (इत्या द्रप अन्यवाताका कथन 
उपादुघात हे । तेते इद्दा प्रतिपादन करनैयोग्य जो 
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कला ) उपोदू'घाउच णु न-१ ३ 


| 
दु । 
| विचार । ताकू' मनमें रालिके तिसके आरंभञथ | 
अःय मोक्ष आदिकपदार्थनका कथन उपोदघात है॥ | 
॥ २ ॥ कोईबी रागके भ बपदमें गाया जारे दै | 
॥ ३ ॥ अन्क्रः ता ( दृढ्अपरोक्षज्ञानका )देतु ` | 
विचार है ॥ | | | 
॥ ४ ॥ ऐसे क. करो ॥ | 
॥ ५ ॥ धं अर्थॉमोक्षा इन चार का नाम - 
य है ॥ तिनमें प्रथमङे तीन गौण हैं । तिनकू' ˆ` 
` डोडिके इहों.अंतके मुख्य पुरुषार्थका ग्रहण दै॥ | 
। ६ ॥ अज्ञानसहितः जन्ममरणादिक दुःख कहियेहे॥ | 
॥ ७॥ मिथ्यापनक' निरँचयरूप वाघ निषत्त है ॥ 
॥ ८॥ परमप्र मका विषय परमानन्द हे ॥ 
॥ ६ ।इहां कंठभूषणकी न्याँइ नित्यपाप्त की 
प्राप्ति मानी है ॥ 
क” नभो | , | 
॥ १०॥ _कत्ताभोक्तापने आदिअन्यथाभात्रकू , 
छोडिके खरूप र्थितिही मोक्ष ह ॥ किवनेक लोक तो | 
स्वगे वेकुएठ गोलोक त्रह्मलोक्र आदिकञ्ची प्रापि कमो | ट 
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* । 


| 

| | 

| फु । विचारचन्द्रोदय | ( प्रथस 
| । ® प्रश्नः--मोक्ष किससे होषे दै ? | 


हह 
उत्तर ः-मोक्ष ब्रक्महानसें होड़ हे ॥ दपा 


3.२. ~ SE] य 

/ $ ५ प्रश्न:--ब्रह्मझ्ञान सो क्या ? क 
॥ «उत्तरः-बह्जञान । सी ब्रकमस्वर्पङू 
|| यथार्थ जानना ॥ 
|| छ ६ प्रशनः- नझ्मज्ञान कितसै प्रकार का है ? 
उत्तरः--न्रहमज्ञान । परोक्ष ओर अपरोच 
| भेदत दो प्रकार है। 
| 88 -७ प्ररनः- -परोश्षत्रह्मज्ञान सो क्या हव? 
|| उत्तरः-( १ परोक्षत्रह्मज्ञानका स्वरुप ) 

—— “> चक की 6 
।आनते हँ । सो घेदसें बिरुद्ध दै। ऊपर कझा मोक्का 
| स्वरुप वेदआनुसारी है ॥ ` | 
|  ॥११॥ कर्मे और उपासनासै चित्तकीशुद्धिऔर . 
|' एकाग्रताहूप ज्ञानके साधन होवै हैं । मोक्त नहीं ॥ 
| 4. का । रसे अभिन्न आत्माका ज्ञान मोक्षका 
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9 दी Pd 


"करो ) - उपोद्धातवण न--१ प्‌ 
_"सञ्चिदानन्द्रूप्‌ बल्ल हे”ऐसाजो जोनना | 2 

/ सो परोक्ष प्रह्म ज्ञान हे ।। 

० 5 प्रश्नः -परोत्तत्र्न्ञान किससे होने दै? 
उवरः-( २ परोबृत्रक्षज्ञानका हेतु ) ४. 
सदए आ सतशाखके बचनमें विश्वासके 

रखनसें परोक्षत्रह्नज्ञन होवै है। 

- . 8 ६ प्रस्न:-परोक्षअह्नज्ञानसें कया हो) है? + 

उत्तरः-(-३ परोचत्रमञ्चानको फल ) 

१५... 


` असरवापादक आवरणुकी निवृत्ति होवै है॥ ˆ 

६ ?० प्रश्नः-परो बत्रह्मज्ञान कब्र पूर्ण होगे है 

~ ESTAS NGC 

॥ {&॥।परोक्षज्ञान । “तत्त्रमसि? महावाकयगत 

तत्‌? पदकै अथङू' जनावता है। याते सो अपरोक्ष 
डद्ठतज्ञानबिषो उपयोगी है ॥ 
॥१७॥'ब्रह्म नहीं दै” इसीरीतिसे त्रह्मफेअस | 
द्वानका आपादक कहिये संपादक आवरण | आसल 

_ पादकआवरण हे ॥ 
 वि०५ 


षक 


र 
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६ वि डारचॅन्द्रोदय ॥ ( प्रथस 
उतरः-[ ४ परोचनह्यज्ञानकीं अविध-]- = 
परोक्षत्रह्नश्ञान । महमनिष्ठयुठ और वेदांत 
शाखके अनुसार ब्रह्मरवरूपके निर्धार क्रिये 


पशा होंव 
४३ १६म्रश्नः-अपरोक्षत्रह्मज्ञान सो कया हे. १ 


0/7 उत्तरः-"सञ्चिदानम्दूप बध सें हु” एसा 
/ जो जानना । सो अपरोच्ततरबज्ञान है ॥ 

६४ १२ प्ररन:- परोक्ष झङ्कान किससे हव है ! 
/ उत्तरः गुरुकेसुखरौं “तत्वमसि” ओदिक- 
" महावाक्यके श्रणसौँअपरोचत्रहज्ञान होच है। 
* सहावाक्यक, 
। ४ १३ भ्ररनः:--अपरोक्तह्रद्य ज्ञन कितंने प्रकारका ह्‌ 
३२ उच्तरः-अपरोचृवद्दज्ञान अच झर इह 

| इसभेदत दो प्रकारका हे'॥ 

६ १४ प्रश्‍न:--अद्ढअपरोक्षव्रह्मज्ञान सो कया हे ? 

 उत्तरः- र 


। [ १ अच्ठअपरोक्षरश्ानका स्वरूप ] --. 
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कला )७/४४ उपोद्घाववणेन-१ ७ 


१५ / १९... ८ 
पट असंभावना और विपरीतभावनासहित 


ब्रह्गमात्माकी एकताका निश्चय होते | सो 
अट्दअपरोक्षज्ञान हे ॥....- 


& १५ प्रश्न:--अरूढ़ अपूरे नंत्रदाज्ञानक्िततसेंदोवेदे 


~ - 


~ जक छा 


८. / ~ bY” न ® 
उरः ७ ५ / ० है 


११ 


92 


[ २ अदहअपरोकत्धज्ञानका ह है 2 jg 
So 5295, हर] 


३, 


। २४ || क 





2“ | 'वेदातविषे जीवत्रह्मका भेद प्रतिपादन किया है 
केवा अभेद ?? यह प्रपाणगतसंशाथ है ॥ ओर = 
ज्ञीवत्रझका-भेद- सत्य है वा श्रभेद्‌ सत्य हे 
यह प्रमेश्गदसंशय हे ॥ 


दोनू' प्रकारका संश दम कहिये हो ॥ 
।। १६ ॥ “जीवः पका सत्य हे श्री देहादि, 


प्रपंच सत्य हे? ऐसा जो विररीतचिशचय। सो 
/ विपरीतभावना हू ॥ ऊस कार नियच्थ ऋ 


ब» पक? रो”. 
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= बिच रचन्द्रौतर यं ( प्रथम 


१ कछुक मलविदेपदोषके होते श्र तिन।नारध- 
फा ज्ञान | ओ 
२ नह्मकी अष्ट ततामें ऊसभवका ज्ञान औँ 
३ भेदवादी अरु पामरपुरुषनके संगके संस्कार 
इनकरि सहित पुरुषक्र शुरुट्खद्वारा महावो- 
क्यके वणस अच्दझपरोक्षतरह्नज्ान होगे है । 
' _§९६:-अदढअपरोकषत्रहञ्ञानसे क्या होगी है? 
77 उत्तरः-- 
८-८ (३ अच्ठअपरोचजह्ज्ञानकं फल ) | 
 अददअपरोचत्रबज्ञानसै 
रै  उसुद्रशोककी प्राप्ति होगे हे । आ 
न्‍ झे र पचितशरीमानुुतविप जन्म होते है । अथवो 
ष्कामताके श्ये शानीपुरुषके $ुलविषे 





४ १उप्रश्‍न:- अर झा सत्र 
यरडझपरोक्षत्रक्ज्ञान कपर दोर? 
| 
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कला ) प) दूघातकबर्रान - १ 
उतरः-- 

( ४ अदढअपरो च्ह्य जानकी अवधि ) 
सत-चित-आनद आदिक बहाछे विशेष- 


Dd 


सनक अपरोणभान हुये चो संशय औं 


बिपरीत भावनाका सद्भाव होप | उघ अरट- 
अपरोक्ष इबद्चज्ञान पर्शो होप हे ।। 

७/8 (पमरनः-दृढअपरोच्षञ्जइश्ञान सो वया है? 
उत्तरः-- | 
( दृढअपरोक्षइह्ह्ानका रदरुप ) 
असंभावना -ओ बविपरीतभावनाद्षं रहित : 
जो (इंह्मआत्माकी एकताका : निश्चय होच । 
सो द्ठअपरोक्षइब्यहान दै ॥ (४४ 

_& ?९अश्नः -अदढअगरोचत्रहमज्ञान किससे हो वैदे 
॥ ?७॥ दोकोटिंवालां ज्ञान संशय किये है ॥ 
॥ १८ ॥ विपरीतनिश्चयकू'विपरीतभावना क हेंदे ॥ 


EF 
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छ, £ हट है. ee कि १54 a ॥ मशन 

१० 5 040 बिचरचन्द्रोद्ुय ॥ प म्यम्‌ 

सक" ८ दनु LAOS 
“श्रव्य? ताड 


| २ इढग्रपरोचज्ञानका हेतु ]-्रनटन् 
i [ चञ्चना हेतु ] 


गुरुपुखसां महावाक्यके अथके श्रवण मनन 
ओर निदिध्यासनरूप विचारके किये रौं दह- 
अप्रोच्त्रसज्ञान होने हे ।। 
६ २० प्ररन-दढ अपरोचचत्रहाज्ञानसें क्या होवे हैं? 
उत्तर 
| | ३ दढअपरोचात्रबञ्ानका फल ] वने" 


ह. अभानापदकआवरण ओर विषेपरूप कार्य 


| ._॥ ९६६ ककड सताड पर उ 9 जोवत्रह्मकी एकताके बोध क वाषयमहा 
'. वाक्यकदिये हैं॥ 'जब्यनव्न्णा 
र. र. ॥२०॥ '्रह्ममासता नहीं इसरीतिस अमान 
| न जहाकी श्रप्रतीति। तका शापादूकु क हये स'पादन 
रनेबाला भात | अभानापादक प्रावरण हे | ४४४ 
गी 2. ० _लसूष्मशरीरसहितचिदाभासओत$ 
'भाक्तापना इन्ममरण दिका विज्षेण्हे। 
0000 जन की. 
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हडंग न्क कममर श्य च यका 
२ ग यग न्नर निय "जीरक? 


$ केला ) उपोद्घातघणन १ ११ 


सहित अविद्याकी कहिये. अज्ञानकी निडृत्ति 
होयके घ्रहमक्ी प्राप्तिरूप मोच होने हे । 
7 २१ प्रश्न- हृढ अपरोक्त भहमज्ञान कब पूगाहीचे हे { 
“उत्तरः-- 
( ४ इढअ्रपरोच वृहज्ञानकी अवधि ) 
देहविये अहंपने के ज्ञानकी न्यांई । इस ज्ञानका 


वाधकरिक्के ३हमसं अभिन्न आत्साविषे जबज्ञान 
हवे । तव व्ठअपरोध्व्रहमह्ान पूर्ण होष हे ॥ 
~ २२ प्रश्न-बिचार सो क्या है? 
/उत्तर-( १ विचारका स्वरूप ) 
आत्मा झो अनात्साकू सिन्नकरिके जानना 
सो विचार है। खवडे, टद 
“क २३ प्रःन-यह विचार किससे होवे है ? 
उत्तरः-[ २ विचारका हेतु ] 
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म्भ्रगार्टील न्मा द्र र रथ न 
-न्क्र्द्यु मानी दर्ये छ 
2२ . «४ बिचास्चन्द्रीदय ।-5- त ( प्रथम ८ 
यह विचार । इर | वेद गुरु औ अपना 
बय ८ है चै त्स हस्‌ जै 
अन्तःझरण । इन च्यारीकी कपास होव ६ ॥ 


४४२४प्रस्त:-इस विचारसे क्या होवो हो ? 
उत्तर$-( ३विचारका ल 


` ८८ इस विचारते च्ठअपरोक्षृत्नज्ञान होवे दे ।! 
| इ 000000 चाळक ` 


६ २५ प्रस्नः--यहृ विचार कव पूर्ण होवे हे? 
उत्तरः- ४ बिचारको अधि ) 
॥ ९२ ॥ _ 
f १ सदृगुरुआदिफज्ञानसामम्रीकी प्राप्िईसवरकूृया है। 
` 3 शासत्रअथेके धारणी शक्ति वेद कपा है || 
३ शास्त्र ओ स्व्रनुमवके अनुसार यथाश उपदे राकः 


करना गुरुकृपा दे॥ ञौ 


RPP PI “> ०७७७०००००५” ७४४ 


| 
{| 





.. 


{ शास्त्र रे 
„  राख्रणुरुे सूचनानुसार साधनोंकासंपादनकरना 
| अपने अन्तःकरणएशी 'पा हे | 
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= 
i, आती 


|] एपे,द्‌६ तदणन्छ (४२ 


4] 


घ 
» यह विचार इढ्अपरोच्इह नरक भये एणा 
वि है ॥ | 
२६ प्रश्‍न - बिचार किसका करना ? 
उस्तरः-। ५ त्रिचारका विषय ) 
| कौन हूं १ २ दृद्य कोन हे? औ ५7 
३ प्रपंच क्या है | इन तीनबरतुका बिचार 
करना ॥ उरावा साहस आश्गकेन्स्ड्शव्व््म्यक अर्यं 
६७ २७ प्रस्त:--इनतीनबस्तुका साधारणरूप क्या ? 
/ उसरः-- 
` १-२“सै औं इद्र? सो चतन्य दै । अर | 


29) 
हि 





J 


८८ 


४ 


२२८८ ZR है : 

` ३प्रपच सो जड ६ ॥ | 

६8 २० प्रश्‍न:- यैलन्थसो दया ६॥ ६ ल 
उचर३-- 


शु 
( १) जो ज्ञानरुप है। औ 

: “| ३३ ॥समरिव्यट्िस्थूलसूच्मकारणदे हओर्ठिनको 
अवस्था अरु धर्म । प्रपंच कहिये है ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यत 4 RH 
-नन्स्थ्या के यत स्टेट साट कास 
न्य़द्रातु चर्‌ न वरचारच दीदी 
[२ संत्रंघटादिकप्रपंचकू जानता हैं ओर < 
[३] जिप अन्य मनइन्द्रियआदिक कोई 
जानि सकते नहीं । 
सो चैतन्य हे ॥ 
' छ २६ प्ररन-जड सो क्या दै ? र 
2 तर, स ७ चे ue 
.. [१] जो आपकू न जोन। आर 
 [२]दसरेकृ भी न जानें 
| एस्‌ जो श्रज्ञान ओ तिनके कार्य मत 
| तिकपदाथ पदाथु | जो जड 8 | 
र 0 ॥२३४ नहीं बानताई ऐन. ॥ ४४ ॥ नहीं बानताहू ऐसे व्यवहारका हेतु 


~. आवरणविश्लेपशक्तिवाला अनादिभावरूप अज्ञान 
पर्थ ह | CI 
॥ २४ ॥ आकारा दिकपांच भूत । 


A Fa ६ भूतनके काये पि 
उन्रह्माडा 
भौठिफ है । दक सो 


0 


|, 
| 


4 ; 
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ऱ्य 
सेमा सा ऊर्भना ड्‌ चयन अन्ब्न्ट 7? 


"२.४ बाथ € नट बरी ट्‌ "न व्या न्न 
“गाए “टार 


ur ` 


कला ) उपोद्घातवणन-१ 


र & ?१८५न८पर कहे ऊतीन वस्तु के बिचार्का 
केस रीतिसे उपयोग है ? जशन र 


उत्तरः-[ ६ विचारका उषयोग ] 
१ “तत्वमसि' महावाक्यमें स्थित “त्वः, पद 
| गे नल 6 
औँ “तत? पदका वाच्यअर्थ जो जीव आ 





ल _ व ४९०“ 
इश्वर | । भै उपोधिरूप जो अपच, | 
तिएक सैं सप्की न्यांई औ ठोठमे 

पणी न्यांई शौ मरुभमिमैमृगजलकी न्या.। 
विचारकरि सिथ्या “ज्ञोनक त्याग करना नळे त्याग करना | 
यह प्रपंचके विचारका उपयोग हे 


श्र? 


थु 
रणा मक ris 


= 
~ **+क- 








 ॥ २७. घदाभासथुक्त अंतःकरणसहिवकूररथ ६?” 
वेतन्य। सो जीव है ॥ 
` ` ॥६२८॥ चिदाभासयुक्त मायासहित ब्रह्मचेतन्य ४ 
सो इश्वर हे ॥ 
॥२६।।समिष्टओ ब्यष्टिरूपतीनशरीरं | पंचकोश ७ 
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>्यदत्याल्ञ> व्याधावव नाथय 


१६ विचारचंद्रोदय ! EEE (प्रथम, ˆ 
"टु, में जो ( 'त्वँ' पदकालच्यार्थ ) आत्मा । 


सो[त,व! पदकालच्यार्थ ) बल्ल हूं ।” क 
रीति प्र्नआत्माकी एकताकू विचारिकरि _ 
सत्य जानके अवशेष रखना। यह “से कोने 
ह? औ “ब्रह्म कौन हे” इस बिचारका 
उपयोग ( फल ) है । ई 
४ ३१ प्रश्‍नः-इस विचारका अधिकारी कोन है 

ओ सो क्या कर ! 
उत्तरः -( ७ परिचारका अधिकारी ) 


0 

१ इस बिचारा अधिकारी उत्तमजिज्ञासु हैं । 

२ सो अधिकारी सद्गुरुक्री कपा उपोद्धात- 
॥३०॥ विवेक वैराग्य पड्संपति झो सुसुञनुता । 

इन. च्यारीपाधनकारें सहित होवै ओ ब्रह्मवितशुरु « 

इर्नेदांतशास्त्रके वचनविष परमविश्वासी होव । 

कुरककदाचित्‌ करे नहीं । ऐसा जो स्वरूपओ जानतै 
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दला ) उपोदूातवणेन-१ १७ 
३ | 2२१ १ 
आदिककी प्रक्रियाहू विचारिके “सैंहं ओप . 
बह्म हूं” इसरीतिसं ब्रह्मात्माकू अपरोब 
जान || 
छ ३२ प्रश्नः—तिन प्रक्रिया के चास कौन हें ? 
उत्तरः 
८४ १ ] उपोदबात्‌ ॥ 2४ 3 
| प्रपश्चक्रा आरोप झो अपदाद ॥ : 
| देह तीनका में द्रष्टा हूं ४०-०४ 
| में पंचकीशतीत हूँ ॥ ०५०-१४३ 
| तीन अब स्थाका में साक्षी हैँ ॥ £ 
६ | प्रपञ्चक (दथ्यापना ॥3 र्दी 
२१| ७ ] आत्माके विशेषण ॥ ९६८६६८८ 
मदर्त ८ ] सबिदाननःविशुषवशन (४००२१ 
& | अवाच्यसिद्धातवशन ॥ 2६३. 


९.“ ॥ ३१ ॥ अद्वेतके बोध करमैंका ॥ कोई बी 
| च के 
00-अग्राए सो प्रश्रिव्यहे/॥॥०॥०5 Collection. Digitized by eGangotri 


Ac ०८ AU A) 





१८ विचारचन्द्रादय । (प्रथमः = 
२५ १० ] सामान्यचैतन्य और विशेषचेतन्य ॥ द 


2४[ ११] “तै पद ओ "तह! पदका ~ ७ 
वाच्यअथ ओ लच्यअथ अरु दोन केर” 
लच्यश्रथंकी एकता ॥ 

८८ [१२ ] ज्ञानो कमकी निवृत्ति ॥-८:= “द | 

` [ १३ ] सपतज्ञानभमिका ॥ २८4. २-७ 

= | १४ ] जीवन्मुक्ति ओ विदेहमुक्ति ||२< य कट 

[२५ ] श्रीश्रू तिषङ्लिगसंग्रह। || फट चक्क 

र १६ | वेदातप्रमेय | : “5 ३ 2० 


ये तिन प्रक्रियोके नाम ह्‌ || 


इति भीविचारचन्ट्रोदये उपोद्घातवर्ण ननामिक 
अथमकला समाप्ता ॥ १ ॥ 
Dl ९ ।| 7 


"४  अपचका विचार प्रथम द्वितीय 
| पष्ठ 
2 नयोदशमौं प्रक्रियाविषे क्रिया हे कमर 
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र 
क्ला) उपोदूघातवरान-१ १६ 


२ पप्रपञ्चसहित में कोन हूं ?? याका विचार 


तृतीय चतुथ और पं चम प्रक्रियावित्रे कियाई । और 
५ परमात्मा कौन है ? याका विचार दृशप्त प्रक्रि- 
याविषे किया है ।औ 

७ बझ आत्मा दोनू के स्वरूपका विचार सप्तम 
अष्टम नवम एकादश ओर चतुदशाबीं प्रक्षियाजिष 
किया ह । ओर 

५ प्रपंच ओर वहा ग्रास्माके स्वरूपकाविचार 
पंचदशादीं प्रकियाविषो किया हे | 


सङ्प्रकियाका तित! 'त्वं पदाथ का शोधन 
और तिनडी एकता का निश्चय प्रयोजन हो ॥ 
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६ 2220 
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॥ मनहर छन्द ॥ 
प्रपश्चारोपापवाद करि निष्प्रपश्च वस्तु 


ब्रह्मजानिके अवस्तु-मांयादिक भानिये ॥ 
रह्म माया संबंध रु जीवश भेद तिन । 
पट्‌ ये आनादि तामें बरह्मानंत मानिये॥ , » 


वस्तुं अवस्तु कर कथन आरोप वा 
अवस्तु वरतुकथन अपवाद जानिये ॥ 
ए प्रसाद यह शक्ति जानि पीतांबर । 


तज तमका रज आरज निज जानिये ॥ २ ॥ 


«हा म ३३ || अन्वयः-अवर | व 
लिये । र बाघ 


व | ३४ | अन्वय:- हे हिका 


तप्रका रज वज || निज (स्वरूप) 0 विवेश 
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रर "घाटा लु ८ &>४श्य्य्हो “क्त र्ट) चख ब 
झरना 
द्वितीय कला ) प्रपंचारोपापचाद-२ २१ 


( 

| २१० | 
~, दे प्रश; शद्धब्रह्मविषे प्रपञ्चक आरोप । 
| 
| 


वे-सा हुवा है? 22८ 
४८ उचरः-् नादिशुद्धन्ह्केविष अनादि 
ल्पितप्रकृति है। तिस प्रकृतिका ब्रह्मके साथि 


mee So 


अनादिकल्पिततादात्म्यसंवंध हे कहिये कल्पित- 
सेद्सहित वास्तवअमेदरूप संबंध हे | 
सौ प्रकृति पाया ओ २ अविद्या औ ३तमः 


॥ २५. ॥ ब्रह्मरूप चस्ताविग अज्ञानतत्क्राय रूप 
वस्तुका कथन आरोप दवे ॥ याहीकू' अध्यारूर 
वी कहे हैं।. Cote 

॥” ! ३६॥ उत्पत्तिरहितवस्तु । स्वरूपे अनादि 
दै || ऐसे शुद्धव्नह्म । प्रकृति तिनका संघ । ईश्वर 

ओ तिनका भेद । ये षट दे अरु प्रवाहरूपसे 
प्रपंच बी अनादि हे ॥ ०4. 

_॥३७॥ जौ होवै नहीं श स्वप्नपदाथकी न्याई 
20०७ र्भा बड “> 
दसं भासे सो कसित दे ॥ 
शसन छ | 





| 
| 


छ | 
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२२ विचार चन्द्रोदय । ल 
प्रघानप्रकृतिरूपकरि विभाग पावती ह।तिन 


० १ जो शुद्रसत्वशुणयुक्त सो माया दै । र 


_« २ जो मलिनसत्यगुणयुक्त सो अविधौ है ।श्रो 
३ जो तमीगुणकी मुज्यताकारे युक्त है।सो 
तम'प्रधान प्रकृति है ॥ = 7-5 

`. $ आयातिप जो व्हमझा प्रतिषिध है। सो 


अधिष्ठान [वम टु य जगत्‌- 
। कर्ता संेज्ञइधर कहिये. कहिये है। ओ  . 

| २ अविद्यावि जो ब्रहमका प्रतिवि है। सो 
अधिष्ठान | कूटस्थ | अओ अविद्यासहित - 
भोक्ता अन्पजीव कहिये 

१ सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित 
है ॥| छुन इश्वरको उपाधि पराया एक 


है ओ ओपेक्षिकव्यापक है । तिसत इश्वर 
भी एक है ओर व्यापक है। ओ 





| 
। . 
। 
। 
। 
गा 
| 
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हा >> 
५. वीं. नहला बम dt 
gf लक > 


RE PT tnd PP y+ = 
sam वी 


० ७ a 
= IC! ०७३७ 2 0 । न कर 


२ क्र 
हे ० की Ft pe ₹ gs "क छ ॥ | 
ia , जौ SY LL sf हरी F? अ. | ॥ a SD के 
जा ०७ क्र ७» १ = से त है ई १.३७ 4 v ~ १ ७० शै “५ क” ४ ट्ट 


कला) प्रप चारो पापवार्‌-२ २३ 


॥ ३८ ॥ क्षत्रिय और शूद्ररूय संत्रीनस ब्राह्मण _ 

, शज्ञाकी न्याँडे जो रजतमसे दबे नहीं। कितु रज- 
° तेमकू' आप दवावे ऐसासत्वगुण श द्धसत्वगणहे | ८“ 

॥ ३६ ॥ जो रजतमकू' दवावै नहीं | कितुणूद्र- 

रूप दोनू'राजकुमारनसंब्राह्मण॒रूप .एक्मन्त्री की 

न्यांडे रजतमथ आप दवे | ऐसा सस्वगाण | मल्रि- 

न सत्व गुण हू । 
” | ४०॥ इहां माया शब्दकरि मायाओर तम प्रधान- 
प्रकृतिइन दोन इंडबरकी उपाधिनका प्रहणह तिनम 


१ सायाउपाधिकू लेके इश्वर १ कुलाल न्याइ | 


2 जगतका निमित्तकारण है ओर 


9 ३ तम:प्रघानप्रकृतिकू लेके इर माचिका लेके 


न्याइ जगतका उपादानकारण. : हद | 


॥५१॥ जो किसीका “अपेक्षासे व्यापक हीचे अ.र 
किसी शी अपेक्षा्स परिच्छिन्न होवे । सो अपेक्षिक 
व्यापक कहिये हे जेव ग्रह जा है। सा घटाईकका 
अपेक्षासे व्यापक- है ओर ग्रामको पश्चा सै 
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त्तिकाओ 





२८०, ~~ र) 
मड कान्ति" ळ्या छ कळ 


न छम्‌ रा 
“ख्याल च्डत्वाल कश 74 ( 
२४ र्ड विचारच ल द्विरी उत 
[ ह) _ ~ र्‌ i रः | ह 
२ जीवको उपाधि अविद्या नाना है "शो दू 
परिक्डिन्न हैं । तिससें जीव, बौ नोना हैं 
ओ परिक्झिन्न हैं । उक्र डुङर) ट्र 
तिन जीवइसवरका अनादिककल्पितभेद्‌ है ॥ 
१ सृष्टिं पूव सो जीवनको उपाधि अविद्या | 
करे 6 हि 4 i 
जीवनके ८क्मेसहितह मायाविष लीन होय के 
रहती ह। सो माया सुचुसिविदै अबिद्याको 
याई बकस भिन्न प्रतीत नाम विः 
° अ ७ 6५ 
नहों यातें सृष्टिसें पहिले सजातीय बिजा- 
तोय स्वगत भेदरहित एकहों अद्वितीय 
५०-०5 ees 
सचिदानन्दरुप ब्रह्म था | पलू उ तिया। जये म गरे स्ट 
* ऐरिच्छिन्न्‌ है। याते आपेक्षिकन्याप+ है । तेथे 
मायावी प्रथ्वी आरिककी अपेत्तासे व्यापक क 
2।विकदेशनतो है ओ ब्रह्म अपेक्षासे परिच्छिन्त । 
"व तापक कै ७५००६१ र ००००९ 


द्यि 


= Nain स्त 


छन्त न्यक्त - 
५७४०७७७ 2 छुनु < 
कन्‌ « अपंचारोपापवाद-२ १५. 


| र 
टं तिस ब्रह्मक' सृष्टिके आरम्भविष जीवनके 
परिपक्व भये कर्मरुप निमित “में एक 
हुँ सो बहुरूप होऊ” हूँ सो बहुरूप होऊ” ऐसी इच्छा भयो इच्छा भयौ || 
३ तिस इच्छासें अह्मक्नो उपाधि सायाविषे 
> जोभ होयके क्रमते अम जावु तेज जल 
झो पृथ्वी । ये पंचमहीमूत उत्पन्न भये | 
४ दिनका पचीकरण नहीं भयाथा हे 
कृत थे । तिनतें समष्टिव्यट्टिडुप हजुमसृष्टि | 
होयके। पीछे ईश्वरकी इच्छसे जब तिनका. 
पंचीकरण भया । तवसो भूत पंचीकृत भये! 
_ तिजते समध्व्यशिरुप स्थूससुिमयी |. 
७४४), (तनन समषिस्यूलवच्सकारणप्रपंचकाअथि 
भागी जीवी दृष्टिते इसर हे आओ पड * 
> ५ सथलुमूचमकारणप्रपंचका अभिमानी जीव--, 
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२६ विचारचंद्रोदय ` हितय 


5 | तिनमें इश्वर सर्वज्ञ होनेते नित्यपुक्त, 

| औ जीव अल्पज्ञ होनेते बढ़ है ॥ 

| इसरीतिसं शुद्रक्षविषे प्रपंच का. आ रोपं ८ 

, डबा ह| “A 

` कै ३४ भरनः=यह आरोप सत्य दै वा मिथ्या है? . ८ 
उत्त;-यह आरोप जेवरी विषें सर्प की न्या; 

साचीविषे स्वप्नकी न्या? और दर्पणविषे 
| नगरके प्र तेबिंबकी न्याँई मिथ्या है | 
# २५ प्रश्‍न--यह आरोप किससे हवै हे ? रके क 


उत्त;-यह आरो मयर 
# २३ प्रश्‍न मी ह ही है (| 


ह आरो 
' हुवा होचेगा ] यह विचार केस ही? स 7-६ स्नान) र्र ) 
उत्तरः-जस्‌ कोइ स्पके पर 3 2 स्च 
दाग एण्याहोतरे। वि ह का स्याल | 
| पक जानिके ताङू मिटावने स्रग्‌ 


का उपाय कियाचाहिये और “यह 
< ETSY 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection SE शा 


Se 5S so meee — 5 


on 0) क 





CSN 
A Rs न न्या सटे म्ण्शच्या यक्ष 
न्ग EE 

कला) प्रपंचरोपाःवाद-२ २७ | 


काहेकू लग्याहोवेगा !,, इस बिचारकाङुछप्रयो | 
जन नहों हे ॥ तसे “यह प्रपंचका आरोप | 
कषका ओ काहे हुआ हात्रेगा १” इस 
` विचारका भो कुछ प्रयोजन नहीं है परंतु इसकी 
निविका उपाय करना यौग्य हे | 
$ २७ प्ररनः-इस सग आरोपकी निवृत्ति कि 
रीति से ह्वावे हे ? 

उत्तर- ` 
१ त्रह्मज्ञानसें साया ओ अविद्याकी निवृत्ति 

. होत्रे दै! 
२ तिसपैँ कार्यसहित प्रकृतिकी निवृत्ति होवेहे 
३ तिप्ततें प्रकृति ओ ब्रह्म के संबंधकी 
निधृत्ति होगे हे । न्च | 
४ तिमत जीवभाव ओ ईश्वर भावकी निवृत्ति 





होवे है। 
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डः १? म्य स्ख़््य्श्य्ा ऽइ 
स्रत चक्कर ळे फन्श्नल्ये 


चारचंद्रोःय | तीय 

ति ५ तिसतें जीवईश्वरकेभेदकी निवृत्ति होवे है ॥ 

| ६ तिसतें बंधकी निवृत्ति होयके मोच सिद्ध 
होवे 


इसरीतिसे एककालविषेही सवे आरोप की 


निवृत्तिरूप अपवोद होवे है ॥ 
` ३८ प्रश्न:-यह ब्रह्मज्ञान किससे होने है | 
' उचरः-यहृबरमज्ञान आगे कहियेगा जो 
' बिचोर | तिससे होवे है ॥ 


इति श्रीविचारचन्द्रोदये ग्रपंचारोपापवाद 
चण्ननाभिका डरितीयकला समाप्ता ॥२॥ 





॥४२॥ सपक्षा ओ ताके ज्ञानका वाधङरिके रज्ज 
खूप अधिष्टानके अवशेषकी न्यांइ प्रपंच डो ताके 
। जानका वाधकरिके अधिष्ठानरूप शुद्धन्रह्मका जो 
' अवराप। सा अपवाद ह | 
¢ 
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० दह = रम्न थे डेला ह्‌ 
॥ अथ तृतीयक्कलाप्रारम्भः ॥ ३ ॥ 
पे क WY 
॥ देइ तीनका में दरश हूँ ॥ 
॥ मनोहर छन्द ॥ 


रछा तीनदेहको में स्थूल बरचस कारण ये | 
तीनदेहहश्य अरु अर्भीतमा मानियो ॥ 
पंचीकृतपंचभूतके पचीसबैखनकी | 
स्थूलदेह एइ भोग आयतन गानियो ॥ व्यार 
अपंचीकृतभूतके सप्तदशतस्रनकां | 
सुच्मदेइ होई भोगसाधन प्रमानियो ॥ | 
अज्ञान कारणदेइ घटवत दृश्य यर | 
पीतांबर दृष्टा आप जानि दृश्य मानियो ३ 
छ ३६ प्रभः-पहिली प्रक्रिया) "देहू तीतका सें | 
रक्ष हुँ” ॥ सों देइ तीन कौनसे दै १ | 
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| ३० | विचार चन्द्रोइय तृतीय 


उत्तर-स्थूलदेह बत्मदेह ओ कारणदेह । ` 
ये देह तीन ६ ॥ 

' ॥ १॥ स्थुलदेइका मै द्रष्टा हूं ॥ 

| # ४० परनः--स्वूलदेह सो क्या है ? 4 

। उचर-पचीकृतपंचमहाभूतके पचीसदत्वन 

वा का स्थूल देह है । 

# ४१ प्रश्‍न--पंचमहाभूत कोन से हैं ? 
उचरः-आकाश, वायु, तेज; जल ओ 

पृथ्वी | ये पंचमहाभत हैं | | 


* ४२ प्ररन:ऱ<पंचमह्याभूतकेपचीसतत्व नाम 
क: पदाथ कौनसे हे? . 
उचतरः- 













टल र व? 
(१-४ याकाशके, पाचतख;-काम, कोध 
(शोक भय ॥ 





४३ ॥ कोइ वा भोगकरी इच 
hie की इच्छा । काम कहियेहे 


१ ४।' अहंताममतारूप बुद्धि । सो मोह है॥ 
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कला ) दह र द्रषाहू३ ३१ | 
? ६-१० वायुके पांचतत्वः--चलन, बलन, “ 
£ भान, प्रसारण ओ आक्ुरूचन॥ | 





१-१४ तेजे पांचतत्मः--श्वुघा तपा | 

लस्य, निद्रा, थो कांति॥ | 

१ १६-२० जलके पांचतत्यः--शक्र कहिये. | 

वीय । शोणित नाम रुषिर | लालू 

मूत्र और खेद कहिये पसीना ॥ -दशरै, 

२१-२५ पथ्वीकै पाचतत्वः--अस्थि नाम 

हाइ, मांस, नाड़ी, त्वचा औ रोम ॥ 

ये पचमहाभूतके पचीसतत्वन के नाम हैं॥ 

# ४३ प्रश्न:- पंचीकतपंचमहाभूत कौन कू 

कहिये ? ५% 

उत्तर-जिन भतनका पंचीकरण भया हे तिन 
भतनकू पंचीकृतमहाभद कहिये हैं ॥ 

“४७ ॥४५॥ प्रथम अपंचीक्कतपंच महाभूतथे । तिनका 

इश्वरकी इच्छास स्थूलसृष्टिद्वारा जीवनके भोगअथे 


| 

परस्पर मिलापरूप पंचीकरण भया है ॥ | 
$ । 

| | 


| 
। 
| 
| 
रश 
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३२ बिचारचन्द्रोदय । (वृतीय 
&8 प्रश्त:-पंचीकरणा सो क्या है ? 
` उत्तरः-पंचभूतनमैंस एकएकके ढोदोभाग 
किये | सो सो भये दश ॥ तिनमैंसें पहिले पांच 
भाग रहनेदिये ओ दूसरेपांचभागनमैंसें एकएक 
 भागके च्यारीच्यारीभाग किये ॥ सो च्योरी- 
च्यारी भाग । आक्राशदिकमतनका आपआप 
काजो अर्धर्च रहने दिया व| तिस हि 
धुर्यभाग रहनेदिया ह| तिसविष 
न भिलायके आपओपस आपओपसे भिन्न च्योरोभूतनके 
ञ्‌ ध ग्रथ भाग मिले न 
| हव गतवित सं । सो पचोकरण 
कहिये है ॥ 


 & ४५ प्रश्‍न:--पांच भूतनका 
छ प 
किसरीतिस है भू रस्पर मिलाप 


उचरः-ष्टांतः-जेसे कोईझे पाँचभित्र । 
आषकेलोआदिक एकएकफलकू' इकड खाने 
लागे ॥ तब सर्प आपआपके फलके दोदोभाग 
करीके अर्धअर्थभाग आपसे वास्ते रखे आऔँ 
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| फे हो लो रा ककल mess) 


| वक्षा देह तीनका म द्रष्टा हूँ-३ रर 


०० काममा 


शष अधअघभागसप ` च्यारीच्यारीभाग | 


फरक च्यारीसित्रनक विभाग करीदे यें । तव 


पचफलनका परम्परसिल्ाप होये हे । तैसं 


पिन्डान्त Cr 
१ आझंश के दो भाग क्रिये । तिनमैंसें 


( १ ) एक भाग रहनेदिया । औ 

(२) दूसरेभागके च्यारोभाग किये । 
तिनमैंसें आकाशविषे न मिले) औ 
[१] एक वायुविषे मिले । 
[२] एक तेजविषे मिले । 
[३] एक जलविषे मिले । अरु 
[४] एक पथ्वीविष मिले ॥ 

२ एसोहीं वायु के दो भाग किये । तिनमेरों 
( १ ) एक भाग रहनेदिया । औ 
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३४ विचारचंद्रोद्य तृतीय- 


(२ ) दूसरे भाग के चारभाग किये । 
तिनमैंदें वायुविषे न मिले । और 
[१]एक आकाशविषै मिले। 

[२] एक तेजविषे मिले | 
[३] एक जल विपे मिले | अरु 
[४] एक पथ्वीविषै मिले । 
३ ऐसेही तेज के दो भोग किये । तिनमैंस 
[१] एकमाग रहनेदिया | ओर. 
[२] दूसरेमागके चारमाग किये | 
तिनमेंसे. तेजसं तेजविषैन मिले । औ 
[१] एक आकाश विषै मिले। 
[२] एक वायुविषे मिले | 
[३] एक जल विषे मिले। अरु 
[४] एक प॒थ्वीविषै मिले । 
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कला ) देह तीनका में द्रष्टा हँ-१ २२१ 
४ एसहा जलक भाग किये हे । तिनभेपते 


[१] एक भाग रहन दिया ओर 

[२] दूसरे भागके चार भाग किये । 
तिनमैंसे जलविपें न मिले । औं 
[१] एक आकोशविषे मिले । 
[२]एक वायुविषे मिले । 
[३] एक तेजत्रिप मिले । अरु 
[४] एक पृथ्वी त्रिष मिले । 

५ एसहों पथ्वीके दो भाग किये | तिनमैंसे 
[१] एकभाग रहने दिया । -ओर 
[२] दूसरे भागके चारभाग किये । 

तिनमैंसे पथ्वीविषे न मिले औँ 
[१] एक आकाशविषे मिले । 

[२] एक वायविषे मिले । 

ˆ [३] एक तेजविषे मिले । अरु 

| [४] एक जलब्रिष मिले । 
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३६ विचारचन्द्रोइय॥ ( दतीय- 


इसरीतिसें पचीसतस् होयके पंचमहाभूतनका 


पर परसिलाप है | 
क. ४६ प्रश्‍न:-पंचमद्याभूतनके  पचीसतत्ब 
ळे २५ 
केसे भये ? ८ 
उत्तरः-सर्वेमृतनका आपका एकएकमुख्य 
भोग है ञौ अशुख्यच्यारीभाग अन्यभूतनके 
मिले हैं॥ तिसतें एकएकभतके पांचपांचतत्व 
सर्वसिलि ७ ०५ 
भये । सो के पचीसतत्व भये ॥ 
_ &,४५ अ ये पचीसतत्व 
सि ११ हते दै ५८ 
` इच (८८2... 40 2.0 समद 
RST ५ टी ERs र ह 
,. ९१-५ आकाशळे पांडतत्व---( १) 
शोक [ २] काम | ३ | क्रोध [ ४ ] मोह 
0 | 


॥ ४६ "कोई मन्यविषे डि क'ठहदयउदर करिदेश 
गत आकाश | ये आकाश के पांचतस्व हें ॥ तिनमें 


| 


| 
( 
| 


| 
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| कला) देह तीनका में द्रष्ट ६-३ 
अ ० हू ३३ 
“रद रागतआकाश आज्ञाशाका सुख्यभाग हे | 
| अनादतशब्द्का आश्रय होने हैं ।। 
॥ २ कंठदेशगतआऊा 
| रा वायुक्का भाग है। २ 
आकाश वायु बास 
| का आश्रय होनेतें। है 
, रै हृदयरेशगतआकाश तेज्ञका भाग हे। पित्तक्रा 
आश्रय होने] ॥ | 
_ श उद्रदेशगतआकाश जलका भाग हे पान किये ते 
जलका आफ्रैय होनते ॥ 
५ कटिदेरागतआकाश प्रृथ्वी का भाग है। गन्धका 


| 


कुरकुर = फा 


आश्रय होनेते ॥ .* ; 
इसरीतिसँ कामक्रोधादि स्थूलदेहे तत्व भा स्थूलदेहके तत्व नही । किंतु 
लिंगदेह केथमं हैंओ अन्यम न्थनकीरीतिसेती कामा दिक 
लिगदेहके सुस्यर हैंशर'यलदेइविपे घटमेंजलकी 
शीतलत,केआवेशकीन्याँडे इनका आवेशहो बे यारे | 
स्थूलदेहके भी गोणधर्म कहिये हो | 


दि [7 
नआ 


9 
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३८ > विधार चन्द्रोदय तृतीय 
७ _ 9... 
- (१) शोकः-आकाशका इस्य्षा् है | 
क ० से शो >> ९ उने [ 
दिते शक उत्पन्नहोवे टव शरीर शून्य 
जैसा हेहै और आकाशमी शन्य जैसा. 
द | याते. यह आकाश ख्य । 
7 कम 


४८ 
(२) कामः-आकाशविपै गायुका ¬ आकाशवत बाका भाग 


॥७ यद्यपि वायुग्मादि भूः 
कः विष वी 
र ाशकेनच्यरागन क मागरविष है 
गा सएकएकभागसिल्याई, 
पय काशका युख्यभागनहौं कहियेह तथा पिरो 
शर छकाराकी प्रतिरशायतुल्यता है । यात गो 
अकाशका मुख्यमागहो क 
~ 
कहिक लोभ के माजर अाकाराको न्यांइे पदाथद) प्र, प्ति- 


क्रि अरा होने होनेत आकाश परा जुस्यमाग कहा है । 









ह) | 
॥ FSI 
| 
७ | 
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कला देह तीनका सें दरष्टा हैं 
) ट ह्‌ तीनका दरष्टा ह ३६ 
गिल्याह । काहेते केंखिनाइपबृत्ति चंचल 
क eT 
€ आर वायु भी चंचल है । याई यह 

- चायुका भाग ह | 

(२) क्रोगः-आकोशविपै तेजका भाग 


| मिल्याहै । काइते क्रोध आवतो हे तत 
| 





शीर तप/यमान होता है और तेज भी 

ह waa 

तथायमान है । यातें यह तेजझा भागहे। 

(४) मोहः -अ। होश विषे जलका भाग 

मिल्याहे । काहेंतें मोह पुत्रादिकविदै 
असारता है ओर जजका विन्दु भो प्रसातता 

छ | यात यह जूलका. भाग है।[ 7: 
(४) भयः-आक्वाशविषें पृथ्वीका भाग 
f rrr = मेरे तत्र ज? | 
/” मिल्याहे। काहेते भय होबे तब शरीर 
..... जड़ कहिपे अक्रिय होयके रहता है। 
और पृथ्बी भी जड़तास्तरभाबवोली है । 

याते यह प्ृथ्वीका भाग है। 7 
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४० विचार चन्द्रोदय ( टू्तय़ 
६-१० वाधुके पांचतत्वः-[ ६ ] प्रसारण 
[ ७] धाबन [ ८ ] वलन [ & ] चलन आओ 
| १० ] आङुञ्चन । तिनमैंसें 
£ [६] अ्सारणः-वायुविषे__ आकाशक 
भाग मिल्या है। काहेते प्रसारण नाम 
` प्रसरनका है ओर आकाश भी प्रसरया 
2 इता है| याप यह आकाशका भाग हे 
श्‌ ७ | धावनः-वायुका मुख्यभाग है । 
काईप धावन नाम दोडनेका है और 
वायु भी दोड़ताहै । याते. यह वायका 
मुख्य भाग हे ॥ “वक 
(&) वलन-वायविषे तेजका भाग मिल्या 
“है। काहेतै बलेन भाम अङ्गेके वालनेका | 
ओर तेजका ग्रकाश वी बलता है। 
` याते यह तेजुका भाग है a 
गन पकट] | 
0-0. Mumukshu Bhawan Yalagpsgpioetion १ | 


प 





कला) देह तीन कामें द्रा हूँ-३ ४१ 
2 ३ चलनः-वायविषें जलका भाग 
मिलया है। काहेतें चलन नाम चलनंका 
है और जल भी चलताहे याते यह 
जलका भाग ह ॥ 
८.१० आफु चन!--वायवित्रे पथ्वीका भाग 
मिल्या है । काहेतें आङु चन नाम संकोच 
करने का है ओरपस्ची भी संकोच पाये 
हयी हे याते यह पथ्वी का भांग हैं ॥ 
११-१५ तंजक पाचतत्मः-११ 
_ निद्रा (१, ) तपा ( १३). क्षुभा ( १२) 
कांति ओर ( १४ ). आलस्या तिनमेंसें 
( ११:) निद्रा;-तेजविपै आकाशका भाग 
. ४ सिल्याह। काहेते निद्रा आवे तव शरीर 


- : शून्य होवे.हे ओर आकाश भी शून्यता- 
` चाला है । याते यह अकाशक्रा भागहे ॥ 





>(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 


_ ४२ विचारचंद्रोदय "तृतीय. 

. (१२) द्पाः-तेजविपे वायुना भाग मिरर मिल्या 
है । कोहेतें तृषा कठकू शोषण करे है 
ओर वायु भी गीलेव्रादिकक्‌ सुकावे है | 
यातं यह वायुका भाग है॥ 

(१३) क्षुधातेजका सुझ्य भाग है । काहेंते 
क्षुधा लगे तब जो.खावे सो भस्म होव वै 
थोर अग्निविषे भी जो डारे सो भर भो जो डारे सो भस्म 
होव ह । यात यह तेजको मुख्य भाग है॥ 

(१४) कांति; -तेजविषे जलका भाग † लका भाग मिल्या 
है । काहेत कांति धुप घटे हे और जलभी | 
धसे घट-ह | यात यह जलका. भोग है । 

(१४) आसस्य:-तेजविषे_ -पथ्वीका भा -पृथ्चीका भाग 

मित्याह । काहेत ययालश्यामेतय शरीर 
जड़ होय जावेहे और पथयो भी जस्र | 
भाववालीह योत यह पथ्बीकामाग है | E | | 





६ 
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कला) देह तीन मैं दर्डा हुँ-३ ५३: 
- १६-२० जसके पाँचतस्मः-( १६ ) 
लाज ( १७ ' स्वेद [ १८ ] मूत्र [ १६ ] 
शुक्र और [ २० ] शोणित । तिनै 
2 | १६ | साएः-जसत्रिपेः आकाशका भाग 
९ आकाशका भाग 
जाळ. मिल्याहँ। काहेत लाल ऊ चा नीचा 
होवे है ओर आकाश भी ऊँचा नीचा 
हे । यातं यह आकाशक्रा भाग हे ॥ 
£ [ १७] स्वेदः-जलविषे चायका भाग मिल्या 
है। कारचे पसीना अप कते रेरे करन होच ३ 
आरपार सपखाआदिकिस श्रमकरनसे 
होव है यात यहवायुका भाग हे ॥ 


[ १८ | मूत्रः-जलविंषे तेजका माग पिल्या 


है। काइते छ्न है और तेज मो पेस ग 
उर्म है. 
५ है। यातं जका भाग > 
| [ १६ ] 


शुक्रः-जलका युर्पभाग है। काहेतो 
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७3 दिचारचन्द्रोदप (तृनीय 
शुक्र श्वतवण है और गभा हेतुहै ग्रह 
जल भी श्वेतवर्णं है ओर इक्षका हेत 
इ) यात यह जसका मुख्य ल्य भाग ह । 

२० शोशितः-जलविपं पथ्वीका भाग 

/ गिल्याहे । काइते शोशित रक्तवर्णा है 
ओर पथ्दी भी कहिंक रक्त हे । याते 
ये पश्चीका भाग हे ॥ 

२१-२४ पथ्वीके पांचतत्व:--२ १-रोम 
२२-त्वचा २३-नाडी २४-मास । और 


२५ अरिथ | तिनमेंसं 

२१ रीमः-पथ्वीविष_ आकाशका भाग 
सिल्या हे | काइते रोम शून्य है। ६ रोम शून्य है। काट- 
ससे पीडा होचे नहीं ओर झा आकाश भी 


९० ६। यात यह आकाशका भाग == ९.११ यह आकाशका भागहे | | 


॥ ४६ ॥ केशा जो मस्तक्र के वाल 
नाम शरोरके वालबिषी अन्तर्भाव दै | का राम 





|| 
! 
। 
| 
° 
| 
{ 
| 


र 


SDDS, = 


gr 


rr ककलदुलि १ 
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कल्ला ) देह तीनका सें द्रष्टा हुँ-३ ४५ 
५ २२. त्वचा; चाः “पृथ्वी /ब्यवाय का भाग 
“ मिल्याहे । कारे त्वचासे शीत उष्ण 
कठिन कोमल स्पशक्की मालुप हाये 
आ वाय मी स्पर्शगुशत्राला हे । यापे 
यह वायका भाग है | 
नाडीः-पृथ्वीविपं तेजका साग 
याक UN व २२७ 
मिल्या हे । काहे है नाडीसें तापकी 
परीक्षा होवहे । ओ तेज भी दापरूप 
ह याप यह तेजका भाग हे ॥ 
२४. मास!-पथ्वाविषे जलका भाग 
/ मिल्याह। काहेते मांस गीला है ओ जल 
भी गोला हे याते यह जलका भाग है। 


२५, र चाका इर्य भाग ह रुज्य भाग 


॥५०.' नख ओर दन्तनका हड्डीयें अन्तर्भाव है । 


>(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 


A) 
RY 








“69 


>... 
is, 
फन 


४६) विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 
काहेते कठिनहै और पीतवर्णाहै और पथ्वी 
भी कठिन हैं अरु कक पोतरभवाली 
है। यात यह पथ्चोक्ा झुख्यभाग है। 
इसरीतिस स्थूलदेहविवे पचीसतस्त्र रहते है। T 
अ४ऽप्ररनः -पची सतस्व छाननेका क्या प्रयोजनदै ? 
उत्तरः- | 
` १ पचीसतथ्य में नहों और 
२ ये पचीसतन्च मेरे नहीं | 
३ ये ये पचीसतस् पंचीकृतपंचमहःभ्ूतके हैं पंचीकृतपंचमहाभूतके हैं।  _ 
४ इन पचीसत्यनका जाननहारा में द्रष्टा || 
घटद्शाकी न्यांई इनत न्यारा हूं। | 
ऐसा निश्चय करना । यह पददीसतख जान- | 
नेका प्रयोजन | 


ब ४८ परनः- पचीसतत्व में नहीं और थे मे 
नहीं” सो किसरी तिसें जानना ? ु 
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ज्य्द्रा यम जा प्ट्रागयत्न जच्चन्कन्या 
ता न 
कला ) दृह तॉनका म द्रष्ठा हू-३ ys 
उत्तरः-- | 
१-४ आकाशके पांचतस्वमिषे:- 
[१] शोक होबे तव भी में जानताहूं । और 
[२] शोक न होगे तव जिसके अमा- 
वकू भीमं जानता ह । 
यात 
१ यह शोक से नहीं । और 
२ यह शोक मेरा नही । 
शोक आकाशका हे । 
४ से इस शोकका जाननहारा द्रष्टा 
छट इशको न्याँडै इसते न्यारा ह ॥ 
से शोक मै नही ओर मेशनही यह जानना ॥ 
[१] काम होवे तव झी में जानताहँ । ओर 


[२] काम न हावे तब तिनके अ 
भी जानता हू । 
णु शी अडे क गर्व प्या ४१ || १८ 
१ कायकी उत्पत्तिसे पूर्व जो अभाव सो प्रागभागहे ¬ 
COMP Brrr दिवत्रञ्दा०्चला बुक्ता de kf gGangot 








८९ २७० 


| 


झड नळ नवता मु रन नाडर 
४5 विचारचंद्रो रय । ( तृत्तीय- 


यात 
१. यह छाम में नही । और 
२, यह काम मेरा नहीं । 
३. यह काम आकाशका हे । | 
२३ मै इस कामका जाननैहारा दृश र | 
३. भें इस कामका जाननेहारा द्रष्टा 
प ७७ १०, ५०. 
कर घटद्रष्टाको न्याइ इसत न्यारा हूँ ॥ 
७९ काम में नहीं और मेरा नहीं यह जांनना ।| 
Nr NN ने की 
३ १-दक्रोध होः त भी में जानताहूँ । ओर | 
२-क्रोध न होवे तब तिसके अभाबकू | 
२१९० ० 
_ भीम जानतो इं । “कर 
रे 
TOTO TT 
२ नाशके अनन्तर जो अमाव सो प्र्वंसाभाव ह्दे। 
३ तीनकालम जो अभावः सौ अल्यंनाभाव है | | 
>> बये ० 
४ अन्यवस्तुस-जो अन्यवस्तुका भेद | सो अन्यो- _. 
न्याभाव हैं ।] | 
इसरीतिसें अभाव चारप्रकारका 
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डरा स्डनन॑ केमते छ सपान डेट 


कल; ) दृह तीनका में द्रष्टा हु-३ ४६ 
१, यह क्रोध में नहों । ओर 

२. यह क्रोध मेरा नहीं । 

३ यह क्रोध आक्राशका ह । 

४ 


८2 
अ इम क्रोधा जाननहारा द्रष्ट 


स इम क्रोधा जाननहारा द्रष्टा 


घटद्ष्टोकी न्याइ इमं न्यारा ह ॥ 
एसे क्रोधमैं नहों ओर मेरा नहीं | यह जोनना | 
४ १ सोह होवे तत्र भो में जानताह' । और 
२, मोह न हों त तिमे अभाव 
सी मैं जानता हू. । 





यातें 

~ = 
१ यह भोह में नहीं । ओर 

ha 00 ०५७ 
२ यह सार सरा नरा | 
३, यह साह आकाशका हे । 

न्य 
४ में रे थोडका जाववडरा द्रष्टा घड- 
` कष्टाकी न्याई इपर न्यारा ह ॥ 
(८-0. सै शाम डा आणन | Cor 


४० विदारचन्द्रोदय | र | 
ड ४5, ( तृतीय- १ 
४ [१] भय होवै हा भी में जानता हूं। और . 
| [२] भय न होवें तब तिसके अभावकू' भी ' 
» में जानता ह' | 
| य्‌ यम 
[१] यह भय मैं नही । और 
[२] यह भय मेरा नही' | 
[३] यह भय आकाशका है | 
[४] में इस भयका जांननहारा द्रष्टा घट- 
हे इष्टाकी न्यांई इसत न्यारा हैँ क इसते न्यारा ह | 
भय से नहीं और मेरा नही | यह जानना ॥ 
गौ । वायुळे पॉचतसपिषे! - | 
९) प्रसारणः-शरौर प्रस 
१. र तत्र मौ झैँ 
जानता ह || और: कर 


क रर 
) [२] शरीर न प्रसरै तव तिस प्रसरशेके 
या 





अभावको टी 
वर भी में जानता हू ॥ 
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क्क > न्य लादत 
.... 


कञ्ञा ) देह तीनझ में द्रष्टा हुँ-३ १ 
[१] यह प्रसारण मै नहीँ ॥ और 
[२] यह प्रसारण मेरा नही' ! 
[२] यह प्रसारण वायुको है ! 
[४] में इस प्रसारण का न त द्रष्टा 


कन ~ >> "णच = 


घटद्रष्टाकी न्याँइ इब? न्यारा ह || 
एसे प्रसारणनें नही औरगेरानही' । यह जायना । 
७ [१] धावनः-शरीर- दौड तव भी मैं 
जानतो ह । ओर 
~ 
[१] शरीर न दोड़े तत्र तिस दौड़ने 
ग्रभावकू भी में जानता ह । याते 
[१] यह घावन सें नहीं । और 
[२] यह धावन मेरा नही | 
[३] यह धावन वायुका है । 


| 


[४] में पास ग अधा. धावनका जाननेहारा दृष्टा 


परद्रष्टाकी न्याई इसतें न्यारा हू ॥ 


> सें धावन नें नही आ्ोरमेरातही.. | गय णात 6० Hs ngoti 


४२ बिचारचन्द्रोदय ( तृतीय- 


१, वलनः-श्रीर बलै गी मैं 
2 $ ५ ण तव | 
जानता हू | और र. 

१. शरोर न बले तब तिस चलनैद 


असाव ज्‌ द्र 
गते क्‌ -भी सें जानता हैँ | 


१, यह चलन में नही' ! ओर 

२, यह चलन मेरा नहा | 

२, यह वलन वायका एन वायुका हु | 

५ भे इस वलनका = गक जाननेहारा द्रष्टा घट 
दष्टाकी न्याइ इसऐ न्यारा हुं | 

सनभ नही और मेरा नही ! यह जानना || 


१, चलनः-शरीर 
° च्छ ले 
जानता हुँ | ओ Ee मि) 


२ शरीरनं चले 
तब तिस ळे 
अनावर” भी जानता |। ग 


= bn I मती भल > ७ छि 
न हग ० 
Soret or = 5 


रे 


27 ट्र ४ 
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केला ) देह तीनका में दृष्टा हूँ-३ श्रे 

[ १ ] यह चलन मैं नहीं। और 

[ २ ] यह चलन भेरा नहीं | 

[३] यह चलन वांयुका है। 

। ४ ] में इस चलन का जाननेहारा न इस चलन का जाननेहारा दरष्टा घट- 
द्र्ष्टाको न्यांई इते न्यारा हूँ ॥ 


॥ 
न्य 


एस चलनभें नंही औरमेरा नही' | यह जानना | 
१० [ १ ] आकुश्षन:--शरीर संकोचकू' पाये 
तब भी में जानता हूं । और 
[ २ ] शरीर संकोचकू न पाये तव तिसके 
आभाषक भी में जोनता हूं । यासै 
[ १ ] यह आकुञ्न मैं नही | और . | 
[२] सह आइुज्चन मेरा नही । 
[३ | में “सक पन जाननहारा द्रष्ट दसआकञ्चनका जाननहारा द्रष्टा 
.... पेटंद्रष्टाका ग्या इसे न्यारा हूँ ॥ 
रस आकुञ्चनमे नहीऔर मेरा नही यहजानना 
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४२ विचारचन्द्रे(द्य । - 
११-१४ तेजके 2 [र 
११ [१]निद्रा होबे तिसकू भीमैंजानताइ और 
` [२] निद्रा न होवै तब तिसञ्चे अभावदू' 
_ भी में जानता हू | 
यात 
[१] यह निद्रा में नही । और 
[२] यह निद्रा मेरी नही" | 
[३] यह निद्रा तेजकी है । 
[४] में इस निद्राका जाननेहारा तडा. दरष्टा_ द्रष्टा घट- 
द्रेष्टाको न्यांश इसते न्यारा ह | 


चया 


Ci SR _ त्याचम a ¢ 
“a - “7 ५00 व्र... .. ss Se mr 
ms कप >= EN हि का ब 


९ को कभी यी 5 
२।१] दपा लगे तिसकू भीमैं जानता ह और 

[२] तषा न होवे तब तिसके अभक 
' सी में जानता द्‌ | र 





याते 


` ऐसेंनिद्रामेंनही औरमेरीनही' । यह जानना ॥ ` 


५.) ०००१ 7 


. ०७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by कह 


बज _ जाला जेट रज 


कला) देह तीनका से २८ 

[ ९?" 
१-यह तथा हें नही | ग्र ट ८ 
*-यह त षा मेरी नही' । 


२-यह त षा तेजकी है 

४-में इस त पाका या न झे ष्या हारा द्रष्टा घट- 
ष्टाको न्याइ शसते न्यारा ॥। 

एसे तपायें म नह ओर मेरी नही ओर मेरी नही यह | जानना || 

१२: १-क्षुधा लग तिसक भौ से जानताहूँ । और 
२-घुषा न होते तब तिसके अभावकू 

हि भी मैं जानतो हूं ॥ । 

(-यह चुघा में नहीं। और 


`२-यह चधा मेरी नहीं। 
३-यह सुधा तेजकी है 


४-भ इस सधाका की न्यः नमदोरा ष्टा घट्ट द्र्ष् प्रा. 
की न्यांई इसते न्यारा हैं ॥ 
एस बुधाम नही ओरमेरी नही । यह जान | | 
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| ६302 कि 


५६ विचारचंद्रोदय । ( तनीयः 
१४[ १] द रत तिसळू भी मैं जानता 


है 
[ २ ] कांति न होवै तव तिसके अभाव 
भी में जोनता हू । 


त 
(.१ ) यह कांति मैं नही । और 
(२) यह कांति मेरी नही' । 


( ३ ) यह कांति तेज की ह्‌ँ | 
(४ हाल राडा 
पटद्॒ष्टाको न्याइ इससे न्यारा ह॥ 
'एसकातिम नही और मेरी नही अर सरी नहीं । यह जानना | 
१४ [ १ ] आलस्य होते तिसंकू भी 
जानता हूं। और 
[.२ ] आलस्य न होये तिसके अभावत्र 
भी में जोनवा इ' । ही 


नप नम्र SS > > IAD es कह. 7अण | क्क 





Ny 


यात 
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कशा) देह तीनझ मैं दृष्टा हुं-३ ०७ 
आलस्य में नही | और 
यह आलस्य सेरा नही । 
यह आलस्य तेजका है | 
३. में इप आहस्यका जाननेहारा दृष्टा 
घटद्रष्टाकी न्याँइ इमतें न्यारा ह ॥ 
४स आलस्यमेनही औरमेगानद्ी' । यहजानना॥ 
१६-२० जज्ञक पांचतत्वविष! 
१६ १, लालगिरे तिसकू भीभं जानता ह और 
लाल न गिरे तब तिसके अभावक 
भी ४ जातता ह । यात 
गस में नही । ओर 
यह लाल मेरा नही । 
यह लाल जलळा है | 
भै में इस लालका जाननेद्वारा दष्ट जाननहारा_द्रष्टो, घट- 
द्रष्टा न्याँइ इनतें न्याग इ' || 
एल लाल में नही ओमेगनही' ) यह जानना ॥ 
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| 


५८ विचारचन्द्रोदय (तृतीय, | 
१७ [१] सेद नाम प्रसीना होगे तिसक भी पर 
में जानता हूं। और 
[२] प्रसीना न होवै तब तिसके अभाव- 
कू ओ में जानता हुँ। 
याते 
[१] यह प्रसीना में नहीं। ओर 
[२] यह प्रसीना मेरा नहीं । 
. [२] यह प्रसीना जतका है | 
[४] में इम प्रसीनेका जाननैदारा द्रष्टा- 
हसे बोर मे घटद्रशकी या इसे न्यारा हुं॥ .£ 
एस नही ओर मेरा नही ! यह जानना || 
- = 
१८[१] मूत्र आव तिसकू मैं जानता हुँ । और 
सू च्छ 
[२] सूत्र न आवे तब तिसके अभ,वक्' भो 


® 


भें जानता हूँ |" -- 


॥ 


यात 
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कला) देह तीनका में दृष्टा हुं. ४६ 
[१] यह सूत्र में नहीं। और 
[२] यह सूत्र मेरा नहीं । 


[३] यह मूत्र जलका हे. | 

(४| स इस मूत्रका जाननेहोरा द्रष्टा घट- 

2 _ द्ृष्टाकी न्या! इस न्यारा ह ॥ हूः ॥। 

एसे मूत्र मैं नहीं और मेरा नहीं । यह जोनना ॥ 

१६ [१] शुक्र कहिये वीर्यं शरीरबिषे बढ़े 
तिसकू' भी में जोनता हू । और 

[२] वीये घट तब तिप्तके अभावकू' भी मैं 
जानता हू | 

[१] यह वीर्य में नही । और 

[२] यह वीयं मेरा नहीं | 

[३] यह वीये जलका है । 

[४] मैं dE जाननैहारा द्रष्टा घट- 

_ दष्टाका न्याइ इसत न्यारा हू ॥ 
ऐसे शुत्र में नही और मेरा नही । यह जानना | 


ग्राहक ESSER = 





६० विचारच द्रोद्य १! ` (प्रथम 
२० १ शोणित नाम रुधिर शरीरविपै बढे 
तिसकू भी में जानता हूं । और 


२ सुधिर घटे तब तिसके अभावकू भी 
में जानता हूं 
तात 


१ यह रुधिर में नहीं और 

२ यह शुर मेरा नही | 

रै यह रुधिर जलका है। 

४ उस रुधिरका जाननँहारो दू स रुधिरका जाननेंहारो द्र्ष्टो 

घरद्रष्टोको न्याइ इसत न्यारा हुँ ॥ 
ये ह "ही और मेरा नही' यह जानना 






६ पाचतत्व प्‌ः 
२१ १ रोम बहुत होवे तिन्कू भी 
. जानता. हूँ | ओर... | 
) रोम कमती होर तब तिनके कसती 
पनकू भी से जानता है | 
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| 


कला _ उपोद्घातवर्णन७। ( ६१ 
१ ये रोम से' नहो' । और 
२ ये रोम मेरे नही'। 


र नाक ह पूथिवीके हँ । 

४ में इन रोमनको जाननेहाग द्रष्टा घट- 
` दहा न्या इनत न्यारा ह ॥. 
एस रोम में नही और रेरे नही, यह जानना 
२२ १ त्वचा स्पशक्क ग्रहण करे तिसळू' 

भी मे जानतां हूँ । और | 

२ स्पशंकू ग्रहण न करे तब तिसके 

अभावकू भी मे जानतो हूँ यात 
१ यह त्वचा ने नही और 

२ यह त्वचा मेरी नहीं । 

२ यह त्यचा प्रथिवीको हे. 

“कह ना दृश घट सं इस त्वचाका जाननेहारा द्रष्टा घट- 

द्रष्टा को न्याइ इसत न्यारा ह ॥ 


ऐसे त्वचामैं नही ओर मेरी नही । यह जानना। | 
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६९ विचारचन्द्रोदय । ( तृतीय 
२३-१-नाडीचलेंतिनक मीस जानताहू । और 
-नोडी न चले तब तिनके अभावळ 
गी भें जानताह । यत 
-ये नाडी में नही । ओर 
२-ये नाडी मेरी नही । 
न्यै नाडी पृथ्वी की है । 
४- इन नाडीनका जाननहारो द्रष्टा 
घटट्रष्टाकी न्य इनी न्यारा हू न्याइ इनत न्यारा हू ॥ 
एस नाडीमेंनही ओरमेरा नही । यह जानः [|| 
२४-१-मास बढतिसकू भीम जानताहू । ओर 
२-मास घट तत्र तिसके अभावकू भी 
जानता इ | 
यातं 
१-यह मांस में नहीं | ओर 
९-यह मांस मरा नंही' । 
२-यह मांस पृथ्वीका हे । 
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धळ) देह तीनका में द्रह्म हुँ ३ ६३ 
४-में इस मांसक। जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टाकी न्याँइ इसतें न्यारा हूँ । 
२५-१ आश्थ नाम हाड सूधे होवें तिसक्‌' 
भीं में जानता हूँ | और 
२-हाड स्थे न होवें तब तिनके अभा- 
वकू' भी जानता हूँ | 
याते 
१-ये हाड में नहीं । ओर 
-२-ये हाड मेरे नही । 


३ नये _हाड पथ्वीके हैं | 


४-मैं इन हाउनका जाननैहार दरष्टा घट- । 


द्रष्टाकी न्याँइै इनतें न्यारा हुं ॥ 
> सो ८ ही ~ ee 
एसे हाड सं नही और सेरे नहीं यह जानना ॥ 


इसरीतिस पचीसतस्न मै नही और मेरे नही यह 


जानना || 
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४ विचारचन्द्रोदय । ( तृतीय- | 
& ४६ प्रश्न ~ पचीसतत्व में नहीं ओ मेरे नहीं! ५: 


UL) इस जानें से क्या निश्चय अया ? 
उत्तरः-स्थूलदेह और तिसके धर्म १ नाम । ङ्ग 
२ जाति | ३ आश्रम | ४ वर्ण ५ सम्बन्ध शक्य 
९ परिणाम । ७ जन्ममरण । इत्यादिक मी द ऋ 
में नहीं और मेरे न हीं । यह निश्चय भया ॥ है 
४० क लो मेरा का | नि 
उत्तर; या EER TR न 
१ जन्मते शरम ताम नहीं वि छ बडे. 
२ जन्म के अंनन्तर नाम कल्पित हे । और + 
३ शरीरके भिन्नभिन्न अ गनविपेबिचार करियर 
नाम मिलता नहीं | ती टम न्या चाह न्न | 
याते ': विण्व्य्वा याने | 
९ यह नांम में नहीं। और च्याच र छटा + 
२ यह नाम मेरा नरीं । | चरळ के बाड जी छ” | | 


ETT 
E १ - 
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वल] न्यू स्र ग्ख्न्क्‌ 
कला ) तीनका म द्रप्रा वट ६५ 
३ यह नाम स्थूलदेहविषे कन्पित है | 


४ भे इस नामका जाननह रा द्रष्टा घदद्रष्टाकी 


न्यांड इसते' न्यारा हूं ॥ 
एस नासस नही ओर मेरा नही । यह जानना 


48 ४५१ प्रश्‍न:--२ जाति जो वर्ण सो में नहीं ओर 
सेरों नहीं । यह केसे जानना ? 
उचरः-— 


६/१/॥ 
१ बरह्मणादिक जाति स्थूलदेहका घम हे, सतक्त्म 


देह ओर ओत्माका धर्म नही ।काहेते लिंगदेहऔर 
आत्मा तौ जो पर्वदेहविषें होषे सोई इस 
वत्तमानदेहविषे ओर भाषीदेहविषे रहताहै और 
जाति तों जो पदे हविषे थी सो आगिलेदेइचिपे 
रहेगी नही । याते जाति स्थूलदेहकाहीधम है 
लिंगदेइका ओर आत्माका धर्म नही है और 


कामा काट ककारा 


शा क 5 9 सह क” "द, >> छ ४ # ७४ Cs ed bt a ११ ट € ०४ 
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न््णजनुन्2॥। व्यक व्यत ब्र खा: 
६६ विचारचन्द्रोदय । तृतीय | 
२ शरीरके अ गनविपे विचारफे देखिये तो 
देहवि जाति मिले नहीं | | 

यातें 
१ यह जाति में नही | और | 

२ यह जाति मेरी नही । । 
३ यह जाति स्थुलदेहविष आरोपित है । 

४ मै इस जातिका जाननेहारा दृष्टा घट द्र इस जातिका जाननेहारा द्रष्टा घट द्रष्टा- 

को न्‍्यां३ इसतैं न्यु हूँ ॥ 

एसे जाति में नही और मेरी नही । यह जानना 


६४ ४२ प्रश्‍न:--३ आशअ्रममें नहीं और मेरा न 
`” ' यह कैसे जानना 0 







उत्तर-- 

१ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी । ये 
च्यारीआश्रम भिन्नभिन्नकर्भ करावनेदे लिये 
आरोपकरिके-. स्थूलदेहविषे माने हैं.। 

२ सो भी मलुष्यमात्रविषे सम्भवते नही याते 
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"न कन्थ चकणा त्येक त्ये | 
कला) देइतीनका सैँद्रष्टा हुँ-३ ६७ 
. १ ये आश्रम में नही । ओर 
२ ये आश्रम मेरे नहीं । 
३ ये आश्रम स्थलदेहविषे आरोपित है। 
४ भइन आश्रमन का जाननेदारा हण घट- 


द्रष्टाकी न्याँइ इनतें न्यारा हूं | 


एस आश्र्मस नही ओर मेरै नही' । यह जोनन 


१ & ४२ प्रश्‍न:-४ वरण नास रंग में नहीं और मेरे 
नहीं । यह कसं जानना ? 
उत्तरः 
१ गोर श्याम रक्त पीत इत्यादि जो रंग हैं। 
सो स्थलदेहविषे ग्रत्यक्ष देखिये हैं। और 
२ सो स्थलदेह मै नही । याते 
१ ये रंग में नही । ओर 
२ ये रंग मेरै नही' । | 
३ ये रंग स्थूलदेहके है । 
3 म इन रंगों का जाननेहारा हर बाद इन रंगो का जाननेंहारा द्रष्टा बटादकी : 
न्याइ इनत न्यारा हूँ ॥ 
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६९: . बिचारचन्द्रोइय । ( तृतीय 
एसें बशी में नही और सेरे नही, यह जोनमा 
& ५४ प्ररनः- सम्बन्ध में नहीं और मेरे नही 
यह केसे जानना ? 
उत्तर(---- 
१ पितापुत्र गुरुशिष्य छौपुरुष स्वा | 


इत्यादिसंबंध. स्थूलदेहके परस्पर प्रसिद्ध 
मिथ्या माने हैं । 
२ विचार किये से मिलते नही । और 
|” ३ से स्थूलदेहे न्यारा असं न्यारो असंग हूं | 
याते र 
१ ये सम्बन्ध में नही । और 
र ये सम्बन्ध मेरे नही । 
३ में इन सम्पन्धों का जोननेहारा द्रष्टो घट- 
दृष्टा की न्या इनत न्यारा ह. 
` एसे संबंधमें नही' ओर मेरे नही । यह जानना 
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केला ) देह तीनका सैं द्र्श हुँ-३ ६६ 
& ५५ प्रस्त:--६ परिणाम जो आकार सोमे नहा 
आर मेरे नहीं । यह कैसे जानना?” 
CS बा Lik ER 
१ लंत्ाटू का जाड़ापतज्ञा टंढासधा । इत्या 


nanan] 
ON] 


आकार भी प्रसिद्ध स्थूलरेहविषे देखियेहै प्र! . 
२ में स्थूलदेहे न्यारा निराक्रार हूँ । 

यातू. ` _ ` ॐ 9 
१ ये आकार में नहीं। और 
२ ये आकार मेरे नहीं । 


२ ये ओकोर स्थूलदेइके है । 
४ में स म स. जाननेहारा इश घट; आकारोका जाननेहारा द्रष्टा घरद्रष्ठ। 


र कौ न्याँइ इनते न्यारा हूं ॥ 

एसं रात नो मे नहों और मेरेनहीं | यह जान हे 

क ५६ मरनः-७ से जन्ममरणवान्‌ नहीं और मेरेऊू' १८८९ . 
काः 


जन्ममरण दोवे नहीं। यह केसे जानना ? 
७ वि० नष . 
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१ फट व्या | 
उप छुर 7 अवार यनी ..  ८हीय- | 
उपर! क्म र डला 


१ आत्मोका जम्म मानिये ता आत्मा अनित्य “२ 

१५ होवेगा | सो बार्ता मीमांसकर्त आदिलेके | 
पलोकवादी जे आरितेकहे । दिनकू इंट | 
नहीं काइते जो आत्मा उत्पचिवान होगे | 


७" 


< 
~ 


2° .... ष्ट 


th ६25 ४०. 
a न ति Re 


। नाशवान्‌. भी होवेगा । तापे 


न 


&” ॥ (१) पूर्वजन्यायपे नहीं किये कस सुख- 
३/४ दुखका औग।और , ी 
५७ ९ (२) सजस्भविषे किये कमका भोगसे : 
५३/२ विनाश। | - 
३) खै ये दोदूषण होबैगे । याते कर्मबादीके मतों ३ 
22 र 


५ श)आत्माकू जो है. [ मानिये। तौ भी | 
9 २ ॐ जन्म मरण इही मानना होदेगा। शर - 
fe 

न § ३२ आत्माके जन्मका कोई कोरण भी संभवे १ 
2 





हु / नहीं । काईत कात्माका जो कारण हीचे सो 
३ र आत्मातें भिन्नं चाहिये और "५ [ 
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पति SN | 


) 4 
{| 


28. 
4 ¢ 


हे Ao fas 2 र 
FE 7 = प्रर्ट थु ब्र 
फला) देह.तीनका सें द्रष्टा हू-३ ७१/४ 
002 ल 
ही ५१ /४ 


ब्यय जो उ कल्पित न 
> करण ` चन्‌” 
न नृही। अं न i 


[२] अर्ष तो पाकाशक सेह महाश 
तिससे मिन्न नही ' याते सो कारण/5 
तिससे भिन्न नही याते सो कारण « 
घनेनही! ४ रि 

३ तात आत्माका जन्ग नही आर ; 


> जात जन्म नही तातं हु का मरण भी! 9 
2 इः 


Fe 


प 


नही | और "कलग 
' ४ जाते जायते | जन्म ]। अस्ति [ प्रंगरता ] ६०; 
थेत | शद्ध । विपरिणमते [विपरिणाम] शि 
- अपच्चीयते (म | नश्यति [मरण 2 
इनं षटविकारनत्‌ त्मा रहित हेत 
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७२ विचारचंद्रोदय । ( तृतीयः 
यात 
१ मैं जन्ममरणवोन नही । और 

२ मेरेकू जन्ममरण होते नही 


च्य! 


३ ये जन्ममरण स्थूलदेइकू कर्मसँ होव है । 
४ में इन जन्ममरणॉका जाननहारो द्रष्टो घट 
`,  दृष्टाकी न्यांइ इनत न्यारा ६ । 
एसे मैं जन्ममरणवान्‌ नही और मेरेकू जन्म- 
। सरण हावे नहीं | यह जोनना ॥ 


(2% ६ ४३ प्रश्नः-५ख्महासूतनकी निवृत्तिविष 
. दृष्टांत क्या ? 


ज्र उत्तरः-दषटांतः-जेसे . कोईकू भूत 
लभ्याहोचे । सो धानककू नाम पारधीक्‌ बुला 
डमरू वजोयके । लव॒णादिपाचवस्तुमिज्ञाय के | 
तिसका बलिदान देके । भूतंकी निवृत्ति करे दै। 

पिद्धांतः-त सें न नल ज्न त्‌ 
शरीररूप होयके जीवकू लगेदै । तिनकीनिधृत्ति 
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| 
। 
| 
$ 


ध्य च्या यत्नाच 
कला) देह तीनछ में दृष्टा ह$ ७३ 


चारते अक्मनिष्ठभुरूप घाननके विधिपूर्कशरण 
जायके बेदशाखरूप डमरू कहिने डाक बजाय 
फे ऊपर कहे जो पचीपततप तिनमैंसें पांच- 
पांचतस्वरूपरूप बलिदान एकएकभतकू आप- 
आपका भाग अर्पणकरिके । मेन पचीसतस्वनक 





> 





। ५२॥ विवेका दिशुभगुणसहित सोक्षकी इच्छां- 
दाला श्रधिकारी | | 
. १ हाथ भेटा लेके गुरुके शरण होयके । 
= साष्टांग नमस्कार करके | | 
३ “हेभगवान्‌ ? मेरकू' ब्रह्मविद्याकाउपदेँश करो 
ऐसें कहिके “बंध किसकू कहिये ? सोक्षकिसकू' 
. कहिये ? अविद्या किसकू' कहिये ! ओर बिद्या_ 
किसकू' कहिये ! इत्यादिप्रश्‍न करे । ओर 
४ गुरुकी प्रसन्नता वास्ते तन मन घन वाणी 
अर्पण करिके सेवा करे | 
. वह बद्वविद्याके प्रहणकी विधि दे ॥ 


E 
> 
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El ETT “६ ४#94 “८६-४४ ४४ «५७६ «> 
५३ विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 


खाटः 
द्रष्टो हुँ । इसरीतिसं निश्चय करनेत इन 


पंचमहामतनकी अत्यतनिवृत्ति होवे है ॥ 
इसरीतिसे स्थूला में दरा हूँ ॥ 
._॥ २ ॥ सुक्तमदंहकामें दशा हूं ॥ 
- & पष्प्रशनः=सूच्मदेह सो क्या है । 
उत्तरः-अपयीकृतपंचमहाभतके सतरातः्व- 
=, नक्रा सच्मदह है ॥ 
` ४६ प्रश्न सच्गदेदके सतरातत्व कौनसे हैं ? 
उत्तरः-१-५ पाँचज्ञानइन्द्रिय | ६-१० 
[ पांचकमइर्द्रिय ११-१५ पांचग्रोण १६ मन 
ओर १७ बुद्धि । ये मतरातच्व है॥ 
~ & ६० प्रश्‍न-पांचज्ञानइ'द्रिय कोनसे हैं ? 
उत्तर-१-५ श्रोत्र त्वचा चच जिव्हा और 
घ्राण । ये पंचज्ञानइन्द्रिय है॥ 


। ५३॥। पीछे लगे नहीं । यह 'यत्यंतनिवत्तिददै । 
॥४४॥ इनके साधन इःद्रिय ज्ञानइ'द्रिय हैं 





ch 


C ब्म रस्ते. आला छू? हाई, इस Eo 





i कर ०.१ ab नज तिल की A 


+ 





कर ° 
>! चल्न < 
ny, ८, 
Up 


ब्क्म्ग्र श्न्लर कु बट ऱ्य 
2006 
केला ) देह तीन सैं दरष्टा हूँ-३ ७५ 


छ ६१ भ्ररनः=नो चकमे इ'द्रिय कौनसे हैं ९ बु 
उत्तरः-६-१० बाकू पाशि पाइ उपस्थ 

और गुर । ये पंचकर्मइद्रिय हें॥। 

` & ६२ प्रशन:--पाँचप्रा ण-को नसे हैं ? 

उपर ११-१४ प्राश अपान समान 

उदान ओर व्यान । पांचः्ांश है ॥ च्यकस्बस्छव्य 
४६8 ६१ प्रश्‍न--मनन कोनकू' कहिये 0 - 
उचर-१६ सङ्कण्पबकल्प रूपे जो वृति 

ताक सन कहिये ॥ 
_ & ६४ प्ररनः- बुद्धि किसकू' कढिये ! ८? 
उत्तर-१७ निश्चयरुप जो दृत्ति । ताक उ 


बुद्धि कहिये ॥ 
# ६५प्रश्‍न:-अपंचीकृतपंचमहा भूत कोनकू. कहिये ? 





.„ ॥ ५५, कमके साधन कमृ दवय हैं । ज ऱ्ह 


रय के व्यक सहाये वनकष 
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७६ विचारचंद्रोदय ! ( तृतीय 
४ उत्तरः-जिन भूतनका पूर्व कही रीतिसै 
पंचीकरण न भया होवे । 
१ तिन भतनकू अपंचीकतपचमहाभतक् है 
२ तिनही कू सच्मभत कहेहें | ओर : 
३ तिनही कू तन्मात्रा भी कहेहें ॥ | 
& ६६ प्रश्नः-अपंचीङृतषंचमहाभूतनके सतरातरव 
| 


' केसं जानने ! 
उउर'— 


पांचज्ञानइन्द्रिय आर पांचकमहन्तद्रियबिषे 
! आकाशे सत्वगुणका भागश्रोत्र हैं। 
२ आकाशके रजोगुणका भाग वाक दै ॥ 
(१ ) श्रोत्रइन्द्रियशुब्दक' सुनता है। और 
| ( २ ) वाकइन्दिय शब्दकू' बोलता हे ॥ 
(१) श्रोत्र ज्ञानइन्द्रिय दै । और 
॥ ५६॥ सपंपदाथन में सत्व रज तम | येतीन 
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कला) देह तीन कामें द्रा हुँ-३ ७१ 
[ २ ] वाक्‌ कर्म इन्द्रिय दै । | 
३ बायके पस्वशुखका माग प्राश है। ओर 
[ ] सर्च रद्य स्पर्शकू गर को 
[२] इस्वइन्द्रिय तिसकादों निर्वाह करे है॥ २. 
| [१] त्वचा ज्ञानन्द्रिय है। और सर हगयच्छ ड्‌ 
[२] हस्त कमन्द्रिय हे । 
दैन दोनू की मित्रता हे ॥ 
५ तेजके सत्वगुणका भाग चक्षु है ॥ 
| ६ तेजके रजोगुणका भोग पाद है ॥ 
| [१] चञ्च इन्द्रिय रूपका ग्रहण करे रें ओर 
[२] पादइन्द्रिय तहोॉगसन करे हैं॥ | 
[१] चत्त ज्ञानेन्दिय हे ॥ 
[२] पाइ, कर्मन्द्रिय है ॥ 
इन दोनू की मित्रता है ॥ 
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| 
७८ विचारचन्द्रोदय तृतीय 
७ जलके सत्वगणका भा जिद्वा है । “निल 
८ जलके रजोगशका भाग उपस्थ दी 
[१] जिह्वाइंद्रिय ग्रहण करे है । और 
| [२] उपस्थइन्द्रिय रसका त्याग करे हैं॥ . 
[१] जिह्वा [रसना] ज्ञानेन्द्यि हे । और 
) [२] उपस्थ कर्मेन्द्रिय है ॥ 
इन दोन्‌ की मित्रता दै । | 
5 सत्वगुणको भाग प्राण है । 
१ ° पृथित्रीके रजोगणुका भाग गद है ॥ 


५ | [१घाणइन्द्रिय गको ग्रहण 
[२]गदइन्द्रिय गंधका त्याग 
[१] प्राण ज्ञानद्रिय हे ओर 
[२] गद [पाथ] कमद्रिय हे ॥ 
इन दोन की मित्रदा है || | 
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कला) देह तीनका में द्रष्टा हूँ-र ७६ 


पाचप्राण आर ननदित विष! 
YE 


९१-१४ इन „ पांचमतनरे रजोगणक्रे 
NN SS BND 
भाग मिले पांचशुश भये हैं। और 
जनन्य स्ट्न्ना 
१६-१७ इन पांचभूतनक सत्मगणके भाग 
पचमुदनक सत्बगंणक माग 
मिलिफे सतार जा तःकरण भया है ॥ यहही अत; 
रश मन ओर वुद्धिरुप है इहां चित्त और अह 
कारका मन ओर बुद्धिविषे घ तर्भाव है । 
एसँ अल्वीकृतपंचमहासतनके कार्य | सतरा-# | 
तत्व जानन || 
४ ६७ प्रश्न:-सतरातत्व के समजनैका क्या फल दै ? 
उत्तर--ये सतरातत्व मे नही और मेरे 
SR मतच्या 
नही । ये अपंचीकृतपचमद्दाधूतनके है। यह 
संदरातत्वनके समजनेका फल हे ॥ 
पतरातत्वनक समजनका फल ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 





है 
| 


२० विचारचन्द्रोदय । ( ठूतीय 
६८ प्रश्‍न.ये सतरातत्व में नहीं श्रोर मेरे नहीं । बह 
किस कारणसे जानना ? 
उच्चर१--ईन सतरातन्वन्कां स जाननहारा 
SN 

हँ ॥ जो जिसकू जान सो न्यारा हाव- 
FUE ०० SU LD Li 

हे । यह नियम हे ॥ इस कारणं ये सतरा- 
ON] ७ मेरे f° 3 

तरत में मही ओर मेरे नही । यह जानना ।) 

४४६६ ध्ररनः-इसविषे दृष्टांत क्या समझना ? 

उत्तरः-+- 


इष्टांत-१-जेसे १ नत्यशाजिषे स्थित । 
दीपक । ३ राजा । ४ प्रधान । ५ अनुचर 
६ नायिका । ७ वाजन्त्री । ओर द अन्य 
सभाक लोक ६ वे बेठे होवें तत्र प्रकोशें है और 


१० सर्य उठि जागे तब श्ल्यशृहके भी 





प्रकाश है ॥ 
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कला) देइ तीनका में द्रष्टा हुँ-३ ८१ 


सिद्धांतः--तें से १-स्थूलदेहरूप नृत्य- 
शालाविषे २-साचीरूप जो मै दीपक हू । 
३-सो चिदाभासरूप राजा और ४-मनः राजा ओर ४-मनरूप 


प्रधान ओर ५ त अनुचर ओर ६- 
ुद्धिरूप नायिका और ७-दशान्द्रियक | 
डिर्य नायिका आ. स लम । 
वाजंत्रा ओर.८--राड्दादिपश्वविषपरूप सभा 
के लीक 8-ये जोग्रत खप्न समयविप होयत 
इनकू' प्रकाशताहुँओर १०-सुमपतिसमयविष २ ये 
न होतें तय तिनके अभावक भी मै प्रकाशताह | 
सवये यह उक्त दृष्टांत समजवा ॥ 
७४ ७० प्रश्न:-सो केलें समना ! ४४ 
| उत्तरः >> पड ०५ यु i | 
५ र जु न 
३-जाग्रत्अपस्याविदे इन्द्रिय ओर अन्तः 
करण दोन्‌ की सहायता करण दोन की साप्रता में प्रकाशता सै प्रकाशता ४ 
कहिये जानताई । और 
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च ८० 


१८.२” बिचारचन्द्रोदय। (तृतीय 


९ स्वप्नअवस्थाविषे ईद्रियनतै' बिना केवल - 
त/करणकीसहायताए पेंप्रकाशताहं। और 
२ सुपुसिअवस्थोविषे इन्द्रिय और इन्द्रिय और अतः 
करण दोन की सहायता विना करण दोन्‌'की सहायता बिना केवल में ही 
प्रकाशता इ* | ऐसे समझना] ै 
*.५९ परन:--इसविषे और दृष्टान्त क्या है ? 
(उच्च व्टात;४जस [१] पांचछिद्र- 
वाले घटके भीतर पात्र तैल और बदी सहित 
दीपक जलता है [ २ ] सो दीपक । पात्र 
त ल बत्ती घट के भीतरके अवयव और घटके 
डिद्रनङू प्रकाशता हुआ घटके वा हिर छिद्रनके 


पनछ मतुं घरे आ णा पुष्पनका गच्छ 
णि व की, । । तित ~¬ 

कू हिद Ei गा महा सहा- 
ध्‌ तेजमय सामान्यरुपसे संगब्यापी हैं ॥ = नः 


बा ५ जन द्र्णेटिशक ? नु 
CC Rn ती 0 ७१ कमा कम फाड़वजेक्कुध००० 










| | (92:22 


वै क ) देह तीनका -में द्वप्टा हुँ--१ ८३ | 
सिद्ांतः-तेस_,१-पांचज्ञानेंद्रियरूप ` 
` झिद्र्वाले स्थूलदेइरूप घटके भीतर हृद्यकमल- *- 
रूप पात्र इ । तार्थे मनरूप तेलहे ओर घुद्धिद्धप 
बत्ती हे । तापर आरूड आत्मारूप दीपक हे ॥ ६ 
-सो हृदयरूप पात्रकू ओर मनरूप तलकू 
ओर घुद्धिरूपवत्तीकू ओर देहके भीतरके अवय- 
चनक शीइदियरूपछिट्सक प्रकाशतो(जानता) जानता) > 
हया । ई द्यनसे एवघवासे शब्दादिकविपन संबधवाले शब्दादिकविषच ४-८ 
क्‌ भी इन्दियद्वारा प्रकाशता ३ ओर २-इश्चर-. ( 





` सरूपपिंत्रह्माडादिसवाहप्रपंचङ्ग प्रकोशता दे और 
४ -सामान्यचतन्य नूह सवव्यापी इ ॥ 


यह इसविषे ओर दृर्शत है ॥ 


॥५७॥ इहाँ ओर यज्ञशालाका हष्टांत है। सो 
आगेज्चीकलाविषे उपद्रष्टारूप आत्माके विशेषणके, 
प्रसंगसें कहियेगा ।। 
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पध बिचारचन्द्रोद्य (तृतीय- 
# ७२ प्रश्‍न:-- ऐसे कहनेसे बया निर्णय भया ? 
उत्तरः-ये कहे जे संतरातत्त्व वे में नही' 
` शौर ये मेरे नही । ये पंचमहाभूतनळे हैं मैं ॥ 
` इनका जाननेहारा दृष्टा घटद्रटाको न्‍्याई इनसे 
- प्यारा १। यह निशय भया ॥ 


& ७३ प्रश्‍न:-सतरातत्य में नहों और मेरे नहीं ।सो 
किसरीतिसे समझना ? 


` | Shes 
॥ १-४ ॥ पांचज्चानहेन्द्रियबि 
श्रोत्र£-- 


| | शब्दक सुने तिसळू भो मे जानताइ | 
। २, न सुन तव तिस सुननेके अभाव 

' आ में जानताइँ। थे 
| पत यह श्रोत्रम नहीं और मेरा नही । यह 


आकाशका है। के: सं इसका जाननेहवारा द्रष्टा | 


` ८; को न्यांइ इसते न्यारा ह ॥ 
Lh नक सके 


क SPINS = 
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2 
कला) देह तीनका में द्रष्टा हूं--३ ६४ 
रो २ त्वचा! 
। { १-स्पशेकू ग्रहण करै तिस्तकू भी मैं 
जानता हूं । ओर 
| २-ग्रहण न करे तब तिस ग्रहण करने- 
के अभावक्रू भी में जानता 
यात यह त्वचा में नहीं ओर मेरी नहीं । यह 
वायुको हे । में इसका जाननेहारा दरष्टा 
घटद्रटाकी न्यांई इपते न्यार न्याइ इपत न्यारा हुँ ॥ 
३ चक्कु! 
`  १-रूपकू देखंतिसक भी में जानता हूँ । और 
। (| शव देख तब तिस देखनेके अभावकू 
| भी में जानता हूँ । 
यात यह चक्षु स नहीं आर सरा नहीं। यह | 
। तेजका हे । में इसका जाननहारा दर . 


न अध ण 
घटद्रष्टाको न्याँइ इसते न्यारा हू ॥ 





a 
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८६ ,, विचारचन्द्रोदय । तृतीयः 
४ जिह्वाः- कद 
[१ ] रसका स्वाद लेवे तिसकू भी में 
जोनताहूँ । और 
[ २ ] स्वाद न लेवे तब तिस स्वाद लेनेके 
_. अभावकू भी में जानताइँ । 
यात यह जिह्वा में नहीं-ओर मेरी नहीं । यह 
जलकी दै । मैं इसका जाननेहारा दशा घट- 
द्र्टाकी याई इसतें न्यारा हूं । 


प्‌ घ्राणः 
| १ | गधका ग्रहण करे तिसकू भी झैं 
जानताहँ। और | 


[२] तडस को ग्रहणा करे तव तिस ग्रहण करने 
`. फे अभावक्‌ भौ में जानताहूँ । 
यात यह घाण में नही । ओर मेरा नहीं । यह 


पथ्वीका है ये इसका जानंनेहारा दश इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 


उक ता श पराई ॥ 


Nee0- Mumuksh Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i ररर ररर 


कशा) देह तीनक्न में द्र हूँ ३ 5 
^ ६-१० ॥ पांचकर्मइन्द्रियविएँ; - 
६ वाक्‌;ः-/ वांचा ) 
| १ बोले तिसक्‌ भी मैं जानताहं । और 
२-न बोले तब . तिसङ्े अभावक' भी में 
+  जानताहू । यह चोक एह चोक में नहीं | और मेरी 
नही । यह आकाशको है | में इसका जानने 
` हारा रश घरद्रशको न्याँइ इसे न्यारा हुँ ॥ 
६ पाशिः-( हस्त ) 
| १-संना देना करें तिसक भी हैं 
- | जानताहूं । और 
त्‌ 
२-न करं तय तिसके अभावक' भी में 
ड जानताहूं | क 
या उ ये हस्त मैं नहीं ओर मेरे नहीं। ये 
जक 5 | में इनका जाननेहारा दृष्टा घट- 


द्र्ष्टाकी न्याइ इने न्यारा हूँ || 
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है. 
“व्यय बन्ने मड न्य CE य्‌ 
डने रज्रदुररा य प्राय बता 


पद विचारचंद्रो!य । ( तृतीय- 
Lon) 


८ पादः 
१-चलं तिसक भी में जानता हूँ । और 
i चले तब तिसके आभावकू भी 
(_ जानता हू | 
यातं ये पाद में नहीं और मेरे नहीं । ये 
तेज के हैं। में इनका जाननेदारा द्रष्टा घट- 
द्रश् की न्यांइ इनते न्यारा ह ॥ 
& उपस्थः 
-रस ( मूत्र और बीर्य ) का त्याग 
करे तिसकू भी में जानता हू । और * 
(ड “त्याग न करे तब तिसके अभावङू 
) भी में जानता हौँ । 
यात यह उपस्थ में नही और मेरा नही । 


यह जलका है | स इसका जाननेहारा द्रष्टा 


घटद्रष्टाको न्यांइ इसतें न्यारा ह | १ 
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+ कशा) देहतीनङामे द्रष्टा हुँ-र ८६ 
| ` १० गुद 

| f १-मणकर त्याग कर तब तिसक' भी 

| जानता हुँ । और 

५ २-त्याग न करे तब तिसके अभावक भी 
| मे जानतो ह | 

यात यह गुद मे नही ओर मेरा नहीं | यह 
पृथ्वीका है । में इसका जाननेहारा- द्रष्टा 
घटद्रष्टाकी न्यांई इसतें न्यारा हूँ ॥ 


॥ ११-१७॥ आण और अंतःकरणविपै 
११-१५ पांचग्राण! । 


१-क्रिया करे तिसफ भी में जानतोह और 


९ -क्रिया न करें तब क्रियाके अभावक 
भी में जानता हु। 


यात ये प्राण में नही और मेरे नही' ये मिले 
| 


हुये पञ्चमहाभूतनके हैं पञ्चमहाभत । स॑ इनका जोननहारा 
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ena SO: GCC की नर RI 
टर्न ३ | बिके क्लान्यःक सिसन जि ट 
विचारच द्रादय तती य~ 


१६ मन; 
| [ १ ] संकल्पविकल्प करे तिसक मैं जानताइँ 
(I २ | संकल्पविकल्प न करै तव तिसके 
अभोवळू भी सें जानताहं । 
हा यह मनमै नहीं और मेरा नही यह मिले 
डर्य पचमहासूतनका है। मैं इसका जानने 
हारा इष्टा घटदण्टाकी पांडे 
छः इस्‌ न्यारा 
i राइ ॥ 
॥ १] पय कर तिसकू भी मैं जानताहेँ । और 
न करे तव तिसझे अभावक' मी 
न भावक” भी ३ 
पात यह बुद्धि में और मेरी नही । यह मिले 
इ पचमहामूतनको है चसहामूतनको है । मैं इसका जानमे- 
दरा दृष्टा घरदष्टा की न्याई इससे न्याराहुँ | 


इसरीतिसे ये सतरातर 
थह सजना ॥| 2 च जन नही और मेरे नही | 
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7 जन छ ककल चखहड ड्ग 


| 


L 
शी 





€ ४ ७५ प्रश्‍न£- पुण्यपापका कर्ता और तिनकै फल 


छ! उ भेट क दतक -केसत डक्सिडकेर डे 


कला) देह तीनका में द्रष्टा हुँ-३ ६१ 
&8 ७? प्रश्न:-ऐसे कहनेसै क्या भया ? ४१ | 
उत्तर! 


१ लिंगदेह और तिसके धम पुरुयपापकाकर्ता- 
पना तिनकेफलसुखदुःखकाभोक्तापना और | 

२ इसणोकपरलोकविपे गमनआगमन । और 

२ वराग्यशमद्मादिसात्विक्रीबृत्तियां औरराग- 
३ पृहर्यादिराजसीइचियां । ओरनिदाआलस्प 
प्रभादादितामसीवृत्तियां | | 

४ तस क्षुधादृपाअन्धपन आदि अरु सन्दपना .. 
ओर पहुपना = "निब, कुवत ` 

इत्यादिक में नही ओर मेरे नहीं | यह निश्चय । 

भया || 


रुखदुःख का भोक्ता में कैसे नहीं और 
कत्तापना सोक्तापना मेरा धमे नहीं। 
यह केसं जानना ? 
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> पा 


अद्द्‌? . . 
& २ > विचारचन्द्रोदय | । तृतीय- 


उत्तरः-१ जो वस्तु विकारी .होवे सौ 
क्रियावान्‌ होनेतै कर्चा कहियेहे ॥ मै निर्विकोर 
कूटस्थ होनते क्रियाका आश्रय नही । या 
पुण्यपापरूप क्रियाकामे कत्त नहीं । नहीं । और जो 
कत्ता नही सो भोक्त भी होने नहीं यातैयै * 
अ त!करख% धम हैं। मेरे नहो' । मैं इनका 
जाननहारा द्रष्टाघदद्रष्टाको “हारा द्रुष्टापटद्रष्टाको न्याह इनते न्य इनत न्यारो 


इं । ऐसें जानना ॥ न्यक््य आट. 


६8 ७६ प्रश्‍न:-इसलोक परलोकिविधे ग़मनआगमन 
धस नहा | यह कस जानना ? 

उचरः-२ अ तःकरण ( लिंगदेह ) परि- 
च्छिननहै | तिसका ग्रारब्धकर फे वलसें गम र- 
मन संभवे है और में आकाशकी न्याई . । 
व्यापक हु। यातें मेरे थम गमन आगमन | 
नहा | एस जानना | क 


ति 
नर 3 „ यालय ER ee आं 
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(72 ५ वक्र जड 
तृतीय- ) विचारचन्द्रीद्‌य। ६३ 


% ७७ प्रश्‍न:--सात्विकी राजसी और त [मसी 


वृत्तियों मे नहीं ओर मेरा घर्म नहीं। यह्‌ 
कसे जानना ? 


उत्तः-३ दृष्टांत जेस १-किसी 
महलमं देठे ' २-राजाके बिनोदअर्थ ३-- 
कोई कारीगर ४-कारंजा बनावे है। ५“ 
तिस कारजेकी कलके खौलनैरौं जलकी तीन- 
धारा निकसतीयां हैं ६-तिन तोनधारा के 
भीतर प्रवाहरूपसे अनंतधारों निकसतीयां 
है ७-जब सो कल बन्द करिये तब तीन 
धारा बन्द होयके अकेला राजाही बाकीरहता है 


५ सिद्धतः तैसै' -स्थूलशरीररूप 
महहलम २-अधिष्ठाब् कटस्थरूपकरि स्थित 
परमात्मारुप राजा दै। तिसके बिनोदअर्थ 


| 
। 
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८“ 

६४ विचारचन्द्रोइय ( तृतीय- 

[ ३ | माया [ अज्ञान ] रूपकारीगरने [४] - 
अन्तःकरशरूप कारंजा किया है | [१] जाग्रत 
स्वप्नविप तिसको प्रारञ्धरूप कलके खोलने 
तीनेशुसकषे प्रवाहरूप तीनधारा निकसतीय के प्रवाहरूप तीनधारा निक्सतीया हैं । 

[ ६ ] तिन तीनधाराके भीतरसे अगणित- < 
वत्तियां उठतीयां हें । [ ७ ] और सुषद्चिविपै 

- आरब्धकम रूप कसके. वन्द हुयेद्तीनदचियांकि 

भावअभावका प्रकाशक आनदस्वरुप केवलपर- 


| 


` सात्मरुप राजा बाको रहता हे ॥ सोई मेत! | 
| । यातें ये सास्विकी राजसी तामसी वृत्तियाँ ?” 


मं नहीं ओर मेरी नही ये अन्तःकरणकी ह| 





बन्द 


इनत न्यारा है | एस जानना ॥ | 


| म॑ इनका जाननहारा द्रष्टा घ श्नका जाननहारा द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्याह °. 


पना मे नहीं और मेरे नहीं । यह केसे जानना ? .' 


| 
यु 
| 
यु 


घ्म 
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| 
४ ७८ प्ररनःअन्धपनाआदि अरु मंदूपना 'ओरपट- - 4 


(::->< 


कशा) देह तीनका मैंद्रश हुं-३ ६४ 
उसर--४ 


-नेत्रादिकइन्द्रिय आपआपके विषयक 
| कळू भी ग्रहण न करे सो तिनका 
अ घपनाआदि हे । तिसक' भी में 
लि तितका याच 
जानता हैं । ओर 
-विषयकू स्वल्प ग्रहण करेसो .तिनका 
मदना है। तिसक' भी मैं जानता. 
ई | ग्रोर ~नारय सू द्ट्थला/ 
३-विषयङू स्पष्ट ग्रहण करें सो तिनका 
४“ पड्पना है। तिसक्‌ भी में जानताहूँ। 
यातें ये में नही और मेरे नही' ये इंद्रियनके 
धर्म हैं! में इनका जाननेहारा द्रष्टा घटद्रप्ताफी | 
न्यांई इनते न्यारा द्‌। 


> ” इसरीतिसे सूचमदेहका में दश हँ॥२ |” 
रे टर bv} भ नी हू च | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


hi 
8९ विचारचंद्रोद्य | ( हतीय- 


। ॥ ३॥ कारणशरीरका मैं द्रष्टा हुं ॥ 
के ७६ प्रशनः-कारणदेह सो क्या है ! 
उत्तरः- | 
१ पुरुष जव सुपुप्तिसें उठे त्र कहता है कि 
पर ता एमका ५ 
“आज ॥ कुछ भो न जानताभया” दत | 
सुपुप्तिविषे अज्ञान हे । ऐसा सिद्ध होगे 
देणयीर ` | 
ाग्रतवि्भ ग डे ०७ ० च 
२ जाग्रतृषिषमी “मं बरह्मक् जानतोनही ”//ओर 
मरी ग्रुजको ख़बर नहो' हे |? "में यह नही' 
जोनता हुँ।' “में वह नहीं जानता हुँ? इस . 


अनुभवका विषय अज्ञान्‌ गमदा विषय अज्ञान ै। और || है । और 

॥ ५5 ॥ सुपृप्तिस उठाया जो पुरुष | विसकू' भै 
कछुभीन जानताभय ऐसा ज्ञान होबेदै | दो आल 
/ अजुसवरुप नहीं हे। किन्तु सुधु्तिका लबिषी अनुभव 
| थिय अज्ञानकी स्मृति है | तिस स्मृतिका विषय 
। सुपुसिशलकाअज्ञानदे| ¬ 
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कला) देह तीनदा में द्रष्टा हुं-३ ६७ 


३ स्वप्नका कारण भी निद्रारूप अज्ञान है । 


4९. = ज 
I 
ति 
a 





र ५6६ 
एसा जो अज्ञान सो कारणदेह हे ॥ 


rrr 


& ८२ प्रश्‍न -क्रारणदेद में नहीं और मेरा नहीं । 
यह केसे जानना ? 


उचरः-“में जानताहुँ” और "में न जानताहु 
ऐसी जे अ तःकरणकी वचियाँ है। तिनफु 


यदा. 


> 


sn UE ळा. ~ 


rs Si 


व >तवा ए६॥ 
१ अज्ञान स्यूजसूदमदेइका हेतु दै । याते इसकू' 
कारण कहते हैं।। - 
२ तत्वज्ञानसें इस अज्ञानकादाद द्ोोवेयातें इसकू' 


देह कहते हैं पय ख ट 
> यहश्ज्ञान गर्भमादेर के अंघकारकी न्यांइ ब्रह्मे 
छश्रित हौयके ब्रह्मकू' ही आवरण करता का 


bY Lt 06 कर 
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| ४ जकात चट रा" च्च 
। प्यान सवाचा ८ न्ग कके ड5 डर 
| ए८ विचारचंद्रोरय . 
हल. वमा ९ | ( तृतीय- 
तजा बस्तु विषयसहित में जानताहँ | 

T ते कर हक च जन ४3 ९ कः 
य्‌ यह णदहसनही और मेरो नही | यह 

क्ट oo बा यी 

जे इसको 

अज्ञानका ह । में इसको जाननैहांरा द्रश घटः 


रशा की न्यांई इसतै न्यारा हूं। यह ऐसे” 
जानना ॥ 


इसरीतिसे कारणदेहका मैं दष्टा है ॥ ३॥ 


इति श्रीविचारचंदोदयेदेहन्न यह एप 
ननामिका वृतीयकला समाप्रा॥ ३ ॥ 


। 
] 
| 
शु 
| 
१ 
| 
)। 
| 
; 








न .॥ ६० ॥ कारणदह. आए य ति 

F ज्ञान है | तिसकू' ` 
` ` ग्रज्ञानक्का रूप ऐसे जो कह्ा | सो जे र कूदी 
' राइका मस्तक कहते हे। तेते है । र 
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ळी अ... का का 
बक सित ae Sines आक. 0... 
क 
a 


MM 


श्चक्वीगाय हरिजन ख खाच ० च्य. 


श्गून्क््ट्‌ जन? कान्न 
अथ चतुथंकलाभारण्य; ॥४॥ 


०७ Tr शः है 220 जलन 

कु यं न 

॥ में एवकोशातीत हुँ ॥. 
॥ भनहर छन्द ॥ 

कोशातीत में हुँ अन्म प्राण्‌ मनाभय 


६१ 
विज्ञान आनन्दमय पञ्चकोश नातसा ॥ 


.रशुल्देह अस्नम्य-कोश िङ्गदेह ग्राण- 


मनए व्हान ठीनकीश कहे मातमा ॥ 


प्‌ 
कारणआनंद्मय-कोश ये कारज जड़ । | 


विकारी विनाशी व्यभिचारीही अनातमा 
छाज चित अधिकारी नित्य व्यभिचारहीन 
` पीर्ताबर अनुभव करता मे आतसा ॥ ४ ॥ 
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किक यह... Fag 


2 १०० विचारचन्द्रोदय। ( चतुर्थ- 
३ ५९ प्रन्नः-पंचकोशातीत कहिये क्या ? 
उत्तरः-पचक्रोशातीत कहिये पांचक्गो- 

शने मै अतीत नाम न्यारा हुं । 

$ ८२ प्ररनः-क्रोश कहिये क्या दै? 

उत्तरः 

१ कोशनाम तलवारके म्यानका | और 

२ घनके भण्डारका । और 

३ कोशकार नामक कीडेका है ।। 

तिनको न्याँइ पंचकोश ओत्माक ढपैहै । याते 
अन्नमयादिक भी कोश कहावे हैं । 

कै ८२ प्रश्न:-पांचकोश के नाम क्या है ? 


॥६१॥ आत्मा नहीं । अथे यह जो अनात्माह। 
।१२॥ महात्मा लिंगदेहृकू' प्राण मन अरु 

विज्ञान तीनको शरूप कष. 7 7 
॥६३।' पंचकोण । 


। 4 
| 
॥ | 
5 
| 
१ 
| 
क 
| 





र | | 
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; कला) देह तीन का में दरष्टा हुँ-३ १०१ 
उतरः-अन्नमयकोश ॥ २ प्राणमयकोश । 
३ सनोमयकोश । ४ विज्ञानमयकोश । और 
४ आनंदमयक्रोश | ये पांचकोशके नाम. है || 
४८४ प्ररनः--१ अन्नमयकोश सो क्या हे? 
उत्तर;- 
` १ स्वतापितने खाया जो अन्न । तिसतौ भया 
. जो रजत्रीय | तिसकरि जो सोताके उदर- 
विवे उत्पन्न होता है । 
“३ फेर जन्मके अनतर चीरादिकअन्नकरिके 
जो बृद्धिक पावता है । 
३ फेर मरणकै अनंनर अन्नमयपथित्रीविपै 
सीन होता हैं! 
ऐसा जो स्थूलदेई सो अन्नमयकोश दै ॥ 
६७८ प्रश्‍न हनन अम शा कैसा है? - 
, ` उत्तरः-सुखदःखक अनुभवरुप भोगा 
स्थान है । | 


वायसे 
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{०९ विचारचंद्रोदय चतु 


* ८६ प्ररनः-अङमयकोशते में न्याराहुँ । यह केसे 
जानना ? शक 
उत्तर:- 
CS श्‌ ७२ पद) ne पर 32, चर 
` जन्मतग्रथमओरमरणतें पीछे अन्नमयक्रोश 
(रघुरुशरोर, का अभावहै | याते यह उत्प- 
| रे ब हर ळू 
तनाशवाबहोनत घटकीन्याईार्य है और 
२ भ॑ सदा भावरूप हुं । ताते उत्पत्तिनाश- 
~ NSS _. 3१ > द 
रहित होन ते इसतें बिलचषण हँ. शिज्ञता 
न. २२७ ल्क परी ha 
याते यह अन्नमयकोश में नह! ओर मेरा नहीं | '- 
यह स्थूल देहरूप है। मैं इसका ज निगेहारा 
आत्मा इसत न्यारा हूं || इस रीतिसे अन 
मयकोशतें मै हुँ | 
भे न्यारा हूँ। यह जानना ॥| 
७८५ प्रश्‍नः-२ प्राणमयक्रोश सो क्या है ? 
उत्त;-पांचकमइन्द्रियसतहित पा 
को २१० पाच ग्रा 
सो ग्राणमयक्रोश है| ” हत डी. 
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मोडक... 


। । र LS 
4 कला ) में पंचकोशातीत हुँ १०} 


| 


१ 
|| 
| 
£4 
‘$ 
~ 
५ 





| 
(८ 


७८८ प्रश्‍न: पांचकरइ'द्रियओर पांचप्राण कौनसे र? 
उत्तरः- पाँचकर्मइन्द्रिय और पांचप्राण प! - 
खूच्मदेहकी प्रक्रियाविषे कहेहें || करका ८९८ 
२८६ प्रश्स:- पांच शणके स्थान और क्रिय 
 उत्त£ः- 2 ल नरर ती 
१ ग्राणवायुः- गन्द - रा ८-२ स्वर 
[ १ ] हृदयस्थानविषे रहता है । और 
. { २] प्रत्येकदिनरात्रिदिषि २१६०० श्वास- 
उच्छवास लेनेरूप क्रियाकू' करता है ॥ 
२ अपानवायुः- 
[ १ ] गुदस्थांनविषे रहताहै। और 
{२ ] मलमत्रके उत्सर्गं ( त्याग). छा 
क्रियोकू' करता है ।। 
. ३ समानवायुः- 


[ १ ] नभोस्थानविषे रहताहै। और 


| 
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be 
१८४ विचारचंद्रोदय । ( तृतीयं 
[२] कूपजढक्‌' बगीचेविपे मालीकी न्यां ` 
भोजन, किये अन्ने रसकू निका सिके 
नोडीद्वारा सर्वेशरीरवित पचा. 
नेरुप क्रियाकू करता है|... 
४ उदानवायुः- . १ 
[१] क ठस्थान विषे रहता हे और | 
[२] खाएपिए अन्न जलके विभागकू करता- | 
हैं| तथा स्वप्न हींचकी आदिकके । 
दिखोबनरुप क्रियाकू' करता है | | 
४ न्यानवाय! जयी 
[१] सर्वा गस्थानविषे रहता है गस्थानविषे रहता है । और 
[२] सबागनको संधिनके फेरनेरुप क्रियाकू 
दा है॥ 
इसरीतिसे पांचप्राणके प्य र 
04 णक ग्रुज्यस्थान ओर -+ 
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व य. 


कला ) में पंचकोशातीत हूँ-४ १०४ 
छ ६० प्रश्न-प्रणादिवायु शरीरबिये क्या करतेहैं ! 
उत्तर:-प्राणादिवासु 


९ सारशरारविष पशं होयके शरोरक' बल 


A रे 


। 
| देते हं । और 
| 





इन्द्रियनक आप आपके कोर्यदिपे प्रि 
रूप क्रियाके साधन होते हैं ॥ 


अ ६? प्रशन-ग्राणमयकोशते में न्यारा हुँ । यह केसे 
जानना ? 





उत्तरः | 
निठ्राविषे पुरष सोयाहोबें | तत्र प्राण 
जागताहै। तो भी कोई स्नेही आपै 
तिसको सन्मान करता नहीं । और? 
२ चोर भूषण लेजाबे तिसकू' निषेध करता 
नहीं| 
ताते यह प्राणवायु घटकी म्यांहै' जड है । और 
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का ग 4 


१०६ . विचारचन्द्रोदय। (चतुर्थ 


में चेतन्यरूप इसते विलक्षण हुँ । याते यह 
ग्रामयकोश सैं नहीं और मेरा नहीं। यह 
/ सूच्मदेहरूप है ॥ मैं इसको जाननैहारा 
आत्मा इसत न्यारा हूँ इसीरीतिसें प्राणमय- 
कोशतै मैं न्यारा हूँ । यह जानना ॥ 
४९१ * ६९ प्रश्न:-३ मनोमयकोश सो क्या दै ? 
र उचरः-पांचज्ञानइन्त्रियसहित मन। सो 
 मनोमथकोश है ॥ 
# ९३ प्रशम -पांचज्ञानई द्रिय और मन कोन हवै? _ 
८... _उचरः-ये पूर्व सृचमदेइकी प्रक्रियाविये « 
कह ह| | 
# ६४ प्रशन--मन केसा दै? . 
उत्तर-देइविषे अहंता और गृह्दादिकविपै 
ममतारुप असिमानेक्र करताहुवा असिमानेकर करताहवा इन्द्रियद्वार कु करताहवा इन्द्रियद्वारा जह 
बाही गमन करताहुना कारणरूप है। . | 
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“उत्तर! 


` फ्ला) . में पचबोशातंत हूँ- १०७ 


% ६५ प्रशन "मनोमयकोषतेमे न्याराह । यह (कपत 
र तिज जानना 9 


Ss, » 


१ कामक्रीधादिवृत्तिइक्त होनते सन नियम-. 
रहितिरचमावचाला है ठातें विकारी है। और : 


-२ में सवइसिनछा सोछी निर्विकार इं । 
बे 


यात थ्‌ मनोमय शस नहीं आर मेरा हहीं हौं 


यह सदसदेहरुप हे । में इसका . जाननेहारा . 


करमो इसत न्यारा हूं ॥ इसरीतिसे मनो- .. 


नमयकोशते में न्यारा हँ । यह जानना ॥ 


- ५ ८६ प्रर्न:-- ४ चज्ञानमप्रकाोश वया ह १ wy 


उत्तर;-पांचज्चानईन्द्रियसहितत बुद्धि । सो 


विज्ञामयकोश है॥ 


क ६७ प्रश्‍न:-ज्ञानइद्रिय ओर बुद्धि कोन है? ` 


उत्तर।-ये पूर्व लिंगदेहकी प्रन्रियाबिपे 
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स्त्री मन = य नष्ट वा? न्या 
>. ह 

सके “मई ला विचारचंद्रोय । (चतुर्थ 

# &८ प्रश्न-बुद्धि केसी दै ? 

उत्तर-- 

१ सुपशिविष चिदामासयुक्त बुद्धि विलीन 

होवेहे । और 

२ जाग्रतविषे नखके अग्रभागसे लेके शिखा 

^ पर्यंत शरीरविष व्योपिके व्ततीहुयी कर्ता 


$|) “रूप है 
६ &६ प्रश्न-विज्ञानमयदोशर्तें में न्यारा हूँ। यह . 
Yl, र 
केस जानना ? | 


2442 ८ “> 


हर 


¬ उत्तरः 
A १ बुद्धि । घटादिककी न्याँई विलयआदि- < 
7 अवस्थावाली होनेते विनाशी है। और 
' २ में विलयआदि अवस्थोरहित होनेपै इसतें 
' 3९ विलक्षण अविनाशी हँ । 


यातं यह विज्ञानमयकोश में नही और मेरो 


er Rr RS ५++७++++++« ० ++बराफाउकमकामकी 
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चदय ब्क्ट उडयारा- ज्येर के नयीत रथाय से 
कला ) स पंचकोशातीत हॅ-४ हेर १०६ सरग 


दारां आत्मा इसत न्यारो हूँ ॥ इसरीतिसें #75 


विज्ञानमयकोशत सें न्यारा ह॑ | यह जानना | $ 


६8 १०० प्रश्‍न ५ आनन्द्मयक्रोश सो कया है? 
उस्रः 


१ पुणयकमफलके अनुभवकोलविपे कदाचित 
बुद्धिको वृत्ति अन्तसख हुयी आत्मस्वरूप 


भत आनेदके ग्रतिद्रिबकू भ बृकू भजती है । और” 
न 2 पु] 
TY ॥ ब 


> १ जेस दीपकका प्रकाश ओर आकाश अभिन्न प्रतीत Ft 
होवै है। तो भी भिन्न है । शौर र 
२ जस तप्तणोइचिषे अग्नि ओर लोह अभिन्न प्रतीत हे न 
होवे है। तो भी भिन्न है। धु 
तसे अंतःकरण ओर आत्मा अभिन्न प्रतीत होवे हैं | 
तो भी भिन्न दै काहत सुपुभिविष अंतःकरणके लय २४ ! 
हुये आत्माकू अज्ञानका साक्षी होने करि क. 


ही 5०% 
की ZR: ukshu oT “निती एप a7 


मरळ Deo rg Pd] | ३ 


| RR BRT) UT REG TET 
| 





२००४ ही BN Sonn is CF Cos [ges न, नी न 
चुनि दनरीरनार बट? चाडाल - 


११० ) विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 


जो प्रिय मोद प्रमोदरूप कहियेहे । 
३ सोई बृत्ति पुरयक्रपफलके मोगकी निदचि- 
के हुये निद्रारूपसें विलीन होवे है । 
सो वृत्ति आनदमयक्षोश है 
न: ECR 
. ® १०१ ग्ररनः-आनंदमयकरोश कैसा है १ 
उत्तरः 
“भ १ इष्वस्तुके दर्शनसे उत्पन्न प्रियबृत्ति 
जिसका शिर है। और | 
२ इष्वस्तुके लाभतं उत्पन्न मोदुइत्ति जिसका , 
| एक ( दक्षिण ) पक्ष है। और 





३ इएवस्तके भोगे उत्पन्न प्रभोदवत्तिजितका 

७ द्वितीय ( वाम ) पक्ष है। ओर 
>. ४ बुद्धिवा अज्ञानकी वचिचिऐ आत्सर्वरूपभत 

` आनदका प्रतिति जितका स्वरप है। और | 
COM BTEC BT 22०8९ २ 


। घडलाय न्या यार्र लम उ 
AES 2 लने रळ र का 
: ) न F १ > ज्यास्त २४ > 
कला पचकाश 
922 तीत हू ४ १११ डा 
| 


प _बिवरूप आत्माकोस्वर पभूत आनंद आत्माकोस्वर पभत आनद जिसका 


८७२८ न्वारन 
पुच्छ ( आधोर ) ह्‌ । जज टा धडा व्र 


} _ पर हे "स्य बवताड रि 
एसा पक्षीरप भोक्ता आनंदमयकोश है || चन 
& १०२ प्र्ः-आर्नमयकोशते में न्यारा हूँ । यह 

किसरीविस जानना ? ब्म? ्न्क्डशव्ळळ 

उत्तर! rR 
१ आनंद्सयकोशवादलअदिकपदार्थनकीन्याई 

. कदाचित होनवाला है। यातं चणिकहै । और 

₹ २ में सव॑दा स्थित होनेते नित्य हुं । 





। ६५॥ ब्रह्मरूप आनन्द आधार होन तें तेत्तिरीय- 
श्र तिविष पुच्छशव्द करि कहाहे ॥ 
॥ ६६॥ एस अमन्‍न्यत्यारीकोशनक्की पक्षीरूपता 
अस्मत्कृततत्तिरीयउपनिषद्‌ क्ीभाषाटीकाबिंष सविस्तर 
लिखी दै ' जाळू इच्छा दोवे. सो तहां देखलेरै ॥ 
मम मळ” स्कडरटार (खन उकळ स 
Peper Euan ngrssicplecion Die BIE 


i, फी न, ERD कक करे 


॥ क कक काल, >>« ०-० 


टी "अं. 
RSIS रा 7h SE? rior FTA XG क > 
ताक `” < टू ८ "रक Dd Cn £ ४” % ५ १ १७ है. ३ ७, *2? क र ट ¢ 


११२ विचारचंद्रोदय । (चतुथ- 


याते यह आनंदमयकोशमेंनही ओरमेरानही' । 
यहकारणदेहरूप है। मैं इसका जाननेदारा 


आत्मो इसतं. न्यारा सत न्याराहुँ ॥ इसरीतिसे आनंदमय 


क कोशत ' में न्यारा हुँ । यह जानना | 


शं 
हि क पे 


`` ® १८३प्रशनः-विद्यमानअन्नमयादिकोश जब अस्मा 

| नहीं । तब कोन आत्मा हैं ? 

उत्तरः- 

१ बुद्धि आदिविष अतिविंभर्पकरिस्थिति और 

२ प्रिय आदिकशब्दसे कहियेहे ¦ 

एसा जो आनंदमयकोश है | तिसका जिंवरूप - 

कारण जो आनंद हे सो नित्य होनेतें आत्माहे 

क १०४ मरन-पांचकोश जे है वेहीं अनुभवविषो 
आवते तिनतें न्यारा कोई आत्मा अनु- 
सवविषे आवता नहीं । याते पॉँचओशते पाँचकोशतेँ 


यारा आत्मा है । यह निश्चय केसे होवो 
(0) _ रा आत्ता है।यह निश्चय केसे होवो £ 


~ 


% ९.) vn 
८०८0. Mu ER u AR एवं आज्लीलजौ जी. 2065 ९९ रे 


I ४2८९८ व्य ग यः म टटा 

| 9 गच मण्य थ्न्य व्य स्य टू ` 

| कला) ` सें पञ्चकोशातोत हूँ--४ ११३ 
उत्तर-यद्यापे पांचक्ोशहों आनुभबविपे 
आवते हैं । इनत न्‍्याराकोईआत्मा अनुभवति 
आवता नही यह वाचा सत्य है। तथापि जिम 
अनुभवरोयेपांचकोशजानिये हैं । तिस अनुभव- 

| कू कोननिवारणक्ररेगा ? कोई भी निवारणक्रि 

। शके नही यातेंपांचक्रोशनकाअनुभवरूपजो 

। चतन्य है। सो पांचकोशनतेन्याराआत्मा है | 

| 





% १०५ प्रइन:--आत्मा कसा है ? 
उत्तरः- त्‌ चित्‌ आनंद आदि स्वरूप आनंद आई स्वरूप है। 
५ इति श्रीविचारचन्द्रोदये पञ्चकोशातीतः 
वशननोमिका चतुथकला समाप्ता | ४ | 
तट 
GED लठ रेल डड व्र नासर 
` पुरक उस ह्ण्य्य््न््य्कु स्य क 
न्न प्रय जयाय नल्लोग् 
उन्हे पतन ऱ्या या-क च्च नयन! = दुद | 
"हळुच न्येक्ाव्स्यकीच २०१५०९०१६ 


_ ॥ अथपञ्चमकलाप्रारंभः ॥ ४॥ 
॥ तीनअवस्थाका भें साक्षी हूँ ॥ 
[ ॥ मनहर छन्द ।। 
अबस्था ती रे 
>पस्था तोनकोसाबी आतमा अन्वययाको 
व्यभिचारीअवस्थाको व्यतिरेक पाईयो ॥ 
निपुटी चतुरदश करि व्यवहार जहां । | 
स्पर सो जाग्रत्‌ जूठ ताकू' दृश्य ध्याईयो ॥ 
देखे सुने परतुनक संस्कारस सृष्टि जहां | 
अर्पष्टय़ताति स्वप्न स्पा, लोक गाईयो | 
६२ । 
सकसक्रण लय होय जहाँ सुषुप्ति सो, ` 
| पीतांबर तुरीयह प्रत्येके प्रत्याईयो ॥ ५ ॥ 
४ १०६ प्ररत:-तीन अवस्था कौनसी हैं १ | 
व उचरः-१ जाग्रत्‌। २ स्वप्न । आर - 
२ सुपुसि । ये तीन अवस्था हैं || 
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दला) तीनअवस्थाका सें साक्षी ह. ११५ 


"बड 


॥ ६७ ॥ या (आत्मा ) को अन्वय क्रट्यि 
पुष्पमाला में सत्रक्की न्‍्याई तीन अवस्थामै खन 
स्युतपना हे यह अथः है । 

॥ ६८ ॥ पुण्पनकी न्याइ तीन अवस्थाका परस 
ओरअधिप्ठानतैं भेद ॥ 

._॥ ६६ ॥ पद्योजनाः-ज्ञद्वां सकलकरण लर 
होय । सो सधुप्ति हे ॥ 

।। ७० ॥ अंतरात्मा | ७१ ॥ निश्चय कीयो॥। 

॥ ७२ ॥ स्वप्न ओ सुते भिन्न इन्द्रियजन्प ` 
ज्ञानका और इन्द्रियजन्यज्ञानके संस्कारका आधार- 
काल । सो जाग्र तू ग्रवस्था कहिये 

।। ७३ || इन्द्रियसें अजन्य । विषयगोचर अन्तः 
करणको अपरोक्षतुत्तिका कालल । स्वप्तअवस्था 
काइ्यद्‌॥ २ 5११४ पट 

॥ ७४ ॥ सुखगोचर और अविद्यागोचर अत्रि- 


द्याकी वत्तिका काल | सुपप्रिअवत्या कहिये है ॥ 
य 


yore! है 
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मै 


११६ 'विचारचन्द्रोदय। ( चतुर्थ- 
॥ १ ॥ जाग्रतअवस्थाका मैं साथी हूं ॥ 

१०७ प्ररन;--जाप्रतअव्र 
ल र्था सो क्या ह ? 

७५ 
१ चोदाइन्द्रिय अध्यात्म हैँ॥। 
9+ 

२ तिनके चौदादेबता अधिदेव है॥ 
३ तिनके चोदाविषय अधिभूत अधि हैं॥ 
रन ६ चालीसतलसे जिसविषे व्यवहार होये ॥ 
सो जाग्रत अवस्था है । 
Ng हि दाउ ्राश्रयकरिके वत्तः 
इन्द्रियादिक । चे अध्यात्स क हिये हे ॥ Cr 
८ "७६ ॥ स्वसंघातसै भिन्न होवै और चज्नुइद्रिय 


का अविषय होघे | सो अ ब दैव कि 
। ड यद्व का दने 
| ८ ॥ ७७ ॥ स्संघातमे' भिन्न होवे व चलुआि 


येसो भषित का वे सो अधिभूत कहिये है । 
त बस हे पते परत जाल 
जानना। ` ` ६। स्वप्तसुधुप्तिषिषे भी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Der 


कला ) तीनअवस्थाक मैं साक्षी हं 
| हूं--३ ११७ 
% १०८ प्रश्‍न:-- चौदाइन्द्रय कौनसी हैं ? 
उत्तर;--- 
१-४ झानइन्ट्रिय पांचः-१ श्रोत्र | २ त्वचा 
रै चत, । ४ जिव्हा । और ५ घाण ॥ 
६-१० कसइ.्द्रय पांचः-६ वाक | 
७ पाणि | ८ पाद & उपस्थ | और १० गुद 
१९-१४ अन्तःकरण चारः-११ मन | 
बुद्धि । १३ चित्त और १४ अहङ्कोर ॥ 
ये चौदाइन्द्रिय अध्यात्म है। | 
48१3६ अशनः: चौदा इद्धि ने ते 
ल भदान चोदादेवताकोन बेह? 


१-४ ज्ञानइन्द्रिय पांचके देवताः -_ 
[१] शोत्रइन्द्रियका देवता ॥ दिशा% || 
` ` [२] त्वचाईन्द्रियको देवता || वाय ॥ 
[२] चक्षू इन्द्रियको देवता । दय | 
कः दिक्पाल ॥ 
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है. १ 
| शः विचारचन्द्रोदय । (चतुथे- 
| [ ४ ] जिह्वाइन्द्रियका देवता । वरुण ॥ 
| [५] प्राणइंद्रियका देवता । अश्विनीकुमार 
। ६-१० कमइन्द्रिय पाचके देवताः- , 
| | ६ ] वाकडेन्द्रियका देवता। अग्नि || 
. [७] हस्तइन्द्रियका देवता | इन्द्र |। 
| ८ ] पादइन्द्रियका देवता | बामनजी ॥ 
| & ] उपस्थइन्द्रियका देवता | प्रजापति ॥ 
. [१०] गुदुइद्रियका देवता । यस |। 
. ११-१४ अन्तःकरण चार के देवता; 
[११] मनइशियका देवता । चन्द्रमा | 
[१२] बुद्धिइदियका देवता । ब्रह्मा ॥ 
| [१३] चित्तइदियका दवता । वासुदेव | 
[१४] अहंकारः द्रियकादेवता रुद्र ॥ 
ये चौदादेवता अधिदेब है ॥ 
॥७६ || अन्तरिद्रियहप अन्त:३रण || 
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ये चौदाविषय अधिश्ूत हैं | 


कला ) तीनअवस्था का मैं साच्ची हुँ-५ ११६ 
$ ११० प्रश्‍न:-चोदाइंद्रियनके चौदाविषय कोरे ह? 
'उच्तरः-- 
१-१ झोनइंद्रिय पांचके विषयः 
शब्द्‌ 
स २ स्पश । ३ रूप ४ रस। 
६-१० कमइन्द्रिय पांचके विषयः-.. 
९ वचन | ७ आदान। ८ गमन | 8 
रतिभोग | १० मलत्याग || | 
११-१४ अन्तःकरण चार के विपयः- 
११ संकल्पविकल्प | १२ निश्चय 
१३ चिंतन | १४ अहंपना || 





८५02 मना संकत्पविकल्प तियय ना कप ० सनका संकल्पविकल्प विषय नहीं । कितु 


जिस वस्तुका संकल्प होवे | सो वस्नु विषय है । 
तेसद्दीवुद्धि चित्तञहङ्गार और कर्मइन्द्रियनविष भी 


जानना ॥ १ 


| 


| 


OT STUDS, 0 सक) की, 


wa CCT 
| मर्या <ड्चीड्ता 2५० उास्वय/ तन 
| ततीय- ) विचारचन्द्रोदय । १२० 
% ?११ प्रशनः-अध्यात्म अधिदेव अधिभूत । ये 
तीनतीन मिलिके क्या कहिये हैं ? 
उत्तर - अध्यात्मादितीन-पुट ( आकार ) 
मिलिके त्रिपुटी कहिये हैं। 
# २२२ प्रश्नः-चोदात्रिपुटो किसरीतिसें जाननी हैं 
१-४ ज्ञानइन्द्रियनकी त्रिपुटी || ८7 
इन्द्रिय -- देवता -- विषय -- 
अध्यात्म ॥ अधिदेव ॥ अधिभत ॥ 
७% 


[ १] श्रोत्र | दिशा । शब्द्। ' 
[२ त्वचा | वायु |. सर्श। 
[२ |चदा । सूर्य । रुप ॥ 
[४] जिव्हो । वरुण रस ॥ 


[ ५ ] घाण । अश्विनी कुमार | गंध ॥ 
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I 
कला ) तीनअवस्थाका में साक्षी हुँ-३ १२ 
९-१० ॥ कप इन्ट्रियक्री त्रिपुटी ॥ ~ˆ 
इन्द्रिय -- देवता -_ विषय -_ 
अध्यात्म ॥ अधिदेव ॥ अधिभत 
[ ६ ] वाक्‌ । अग्नि | वचन (क्रिया) ॥ 
[ ७ ] हस्त | इन्द्र । लेना देना ॥ 
[ = ] पाद | चामनजी | गमन ॥ 
[ & ] उपस्थ । प्रजापति । रतिभोग ॥ 
[१०] युइ | यम | मलत्योग ॥ 
११-१४ ॥ अन्तःकरण ४ (की त्िपुटी॥ | 
| ११ ] मंन । चन्द्रमा | संकल्प विकल्प || ` 
[ १२ ] बुद्धि। ब्रह्मा निश्चय ॥ 


१ 





[ १३ | चित्त वासुदेव | चित  ॥ | 
[ १४ ] अहकार । रुद्र | अहंपना ॥ ' 
इसरीतिसें चौदात्रिपुटी जानना ॥ | 
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आण 
~ 


१२२  विचारचंट्रोऱय। ( पंचम 
£ ११३ प्रशनः-इन त्रिपुटीन का क्या स्वभाव है? 
उत्तरः-तीनतीन पदाथनकी जे त्रिपुटी है | 
तिनमेंस एक न हवें तो तिसतिसका व्यवहार 
न चलं | जस 

१ इंद्रिय और देवता होगे अरु तिसका विषय 

न होते तो भी व्यवहार न चले | 

२ विषय ओ इन्द्रिय होवे अरु देवता न होवै 
. तौ भी व्यवहार न चले । 


` ऐसे सर्व त्रिपुटीनबिदै जानना || 


# ११४ ग्रश्न:--मेरा क्या स्वभाव है, यह के 
जानना ? RS 2 
उत्तः ९, ˆ 
| १ त्रिपुटी पूर्ण होवै तिसक भी भै जानताहँओर 
२ त्रिपुटी'अपण होवे तिसळू भी मैं जानताह 
३ तस त्रिपुटीसँ व्यवहार चले तिसकू' भी मैं 
जानता ह | ओर ` 
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८.” 
कला ) तीनअवस्थाझा सैं साक्षी हू--५ १२३ 
व्यवहार न चले तिसकू भी में जानतो हूँ | 
एमा सरा स्वभाव ह! यह जानना || 
& ११४ ग्ररनः-इस कथन क्य! सिद्ध भया ? 
उत्तः-त्रिपुटीसें जिसविषे व्यवहार चलता है 
एसा जाग्रतअवस्था है | यह, सिद्ध भया ।: 
* ११६ परनः-जायतअवस्थाविषे जीवका, स्थान 
याया चाषा भोग शक्ति गुण ओऔरजाम्रवके अभि- 
मानसं तिस (जीव) का नाम वया है ? 
उत्तः-जाग्रवअरस्थ!विषे जीवङ्गा 


८१ 


१ नत्र स्थान हैं। ८” 
२ वेखरी वाचा है। ८ 





Sn sos Se SN 
। ८१॥ यद्यपि जाग्रतृविष इस चिदा भासरूप 
जीवकीनखसंलेकेशिखापयतसारेदेहबिपे व्याप्ति है | 
तथापि झुख्य इ रिक्रे सो चेत्रबिषौ रःता हैं यातेंशाका | 
नेत्र स्थान कहिये दे । . 4 
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| १२४ बिचारचन्द्रोइय । ( तृतीय- 
' ३ स्थूल थोग हैं। 
' ४क्रिया शक्तिहे। | 
| ५ रजोगुण है। ओर ` `. 
| ६ जाग्रत्‌के अभिमानसें विश्व नाम है ॥ 
' & ११५ प्ररनः-जाग्रतअवस्थाके कहने सें क्यासिद्ध 
भयां ? 
उत्तरः 
१ यह जाग्रत अवस्था होवै तिसकू' भी मैं 
जानता हूं । और 
२ स्वप्न सुधृप्तिवेष्त न होवै तब तिसके अभा- 
| . वक्ष भी में जानता हूँ । 


च्छ मेरी 
यात जाग्रतअवस्था में नहों और मेरी नही । : 


यह स्थूलदेहकी 'े । मैं इसका जाननेहारा 
साची घटसाची 'को, न्याई इसतै न्यारा इ । 
इसरातिसं जाग्रतअवस्थाका में साची हं॥ 
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| 
| 
| 
१ 
| 


3 के पाए J 


कला ) तीनअवस्था वा में साक्षीहू १ १९५ 


॥ २॥ स्वप्नअवस्थाका में साक्षी हं ॥ 
४ ११८ प्रश्‍न:-स्वमंअवस्था सो क्या है ? 
उत्तरः-जाग्रत अ्वृस्थाविषे जो पदोर्थ देखे- 
होव । सुनहोव । भोगेहोचं। तिनका संस्कार 
बालके हजारबे भाग जैसी बारीक हित [ना- 
मक नोडी जो कंठविषे है तिसविषे रहता है । 
तिससे निद्राकोलमें पांचविषयभादिकपदार्थ 
और तिनका ज्ञान उपजताहै । तिनसें जिसवितै | 
व्यहार होव । सो सप्नअवस्था है ॥ | 


१ 

| 

क ११६ प्रश्न: स्तप्नअवस्थाविषे जोवका स्थान | 
बाचा भोग शक्ति गुण और स्वप्नके ' 

अभिमान तिस (जीव) का नाम क्याहै ? 





उत्तरः-स्वप्नअवस्था विष जीवका 

१ कंठ स्थान ह । ८?” ग्रे गालात 

. २ मध्यमा वाचा है "८८ कुड छाल 
न्य क -दः'ललाग ड्‌ | 
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Ih १२; | 
| / १९६ / विचारचंद्रोदय। ˆ (पचमः 


| पट 
| रे सूच्म ( बासनामय ) भोग है । 
४ ज्ञान शक्ति है। 


न 
ब्र बज हड % 


५ सत्वगुण है। और 
६ स्वप्नक अभिमानसें तेजस नाम 


| 
|| 
| १२०प्रश्‍नत:-स्वप्नअवस्थाक्े कहने सेब्या सिद्धभया 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ स्वप्नअवस्था होवतिसकू भीमें जानताह और 
जागृतसुपृप्तिविषं. ने होने तव तिसके 
. अमावक भी सें जानता ह | क 
पा यह रवष्नअवरथा में नहीं और मेरी नहीं : 
| यह इच्मदेहकी है । में इसका जानमैहारा 
साक्षी घटसाक्षीकी -न्यांड इसते न्यारा हूँ । 
यह स्वप्नफे कहनेसे सिद्ध भया ॥ 
इसरीतिसें स्परनेथेवस्था का भै साची हूँ। २” 
॥ ५२॥ कितनेक रेजेराण भी दरो : रुण भी कहते है | | | 
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कलला) तीनअभस्थाका में साक्षी ह--5 १२७ 
॥ ३ ॥ सुपुप्तिअवस्थाका में साक्षी हूँ ॥ 

88 १९१ प्ररन--सुष्‌ प्रिअबस्था सो क्या है ? 
उचरः-पुरुष जत्र निद्रासँ जागिके उठे 

सुपृप्तिविष अनुभव छिये सुख और अज्ञा- 

नका स्भरणक्ररिके कहता है। जो 'आज मैं 

सुख सोयाथा औ कछु भी न जानताभया”..._ 

यह सुख औ आज्ञानका! प्रकाश ओ अज्ञानका प्रकाश साची चेतन. ण्‌ 

रूप अनुअवस जिसविष होव है । ऐसी जो बुद्धि 

की विसयअबस्था। सोसुष पिअवस्था है 

# १२१ प्ररन-सुषुमिदावस्थाविषे जीवक्ता स्थान 


| 

| 
बाचा भोग शक्ति गुण ओरसुषुप्तिके अभि- | 
भानसं तिस (जीव) का नाम क्या है? - 
| 





`  उत्तरा--सुष्‌ सिअवस्थात्रिवैजीवको 
१ हृदय स्थान दै । ८“ 
 पश्थ्ती वाचा है। 
३ आनन्द माग दै | 2 
| 
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१२८ विचारचन्द्रोदय ( पंचम 
॥ ४द्ब्य शक्ति है। त्र | 
तमोगुण है।और | 
॥ ६ सुंपुपिके अभिमानसे प्रज्ञ नाम है ॥ 
| * १२३ प्रश्न:--मुपुप्तिअवश्थाविषे दृष्टांत कया है ? 
: उत्तरः-अथमच्ष्टात-( १ ) जैसे कोई का 
भण कूपविषे गिरयाहोवै तिसके निकासनैकू' 
कोई तारूपुरुषकूपविर गिरे £। सो पुरुष भषण 
मिले तिसक भी जोनताहै ओर.भपण न मिले 

हि ७१ 
तिसक भी जानता है। ( २) परन्तु कहनेका 
साधन जो वांकडंद्रिय,हे तिसके देवता अग्नि... * 
का जलके साथि विरोध होनेतें तिरोधान होगे 
है | यातं कहतो नहीं। और ( ३ ) जब पुरुष 
. जलस बाहीर निकसे तब कहनेका | 
कहनका साधन 
` देवता सहित वाक इन्द्रियहै। यादै भषण मिल्या ' 
` अथवा न मिल्या सो कहता दै॥ ` 
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कला) तीनअवस्थाझा में साच्षीहुं-५ १२४ 


_ सिद्धांतः-तेसें १-सुपुत्तिअवस्थाविये 
सुख आरअज्ञानकासाक्षीचेतनरूप सामान्यज्ञोन 
हँ । १-परन्तु विशेषज्ञानके साधन से इन्द्रिय 
ओर अन्तःकरणतिनकातबअभाव है। याते सुख 
ओर अज्ञानका विशेष ज्ञान होत विशेष ज्ञान होता नही' । ३- 
जब पुरूष जागताह तब विशेषज्ञानके साधन 
इन्द्रिय ओरअरन्तःकरणहोवे हे । यतेसु पप्तिविष 
अजुभवकिये सुख और अज्ञानका स्मृतिरूप 
विशेषज्ञान होवें है॥ ¬ 
हवितीयदृ्शातः-जस॑ १-आतपविषे 
पिगल्या धृत होवे । २-सो छायाविषे स्थित 
होव तौ गद्दारुप होवेहे । ३-फेर आतप- 
विषे स्थित होई तो पिगलता है ॥ ।क्‍ 
७ अर ७२३ र 
सिद्धांतः-त सँ १-सुपत्तिविषे कारणशरीर 
रूप अज्ञानहे । २-सोजाग्रत्स्वप्नविषेवृद्धिरुप 
होषे है । ३-फेर सुषप्तिविये अन्ञानरुपहोंय है । | 
| | 
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१३० विचारचन्द्रोदय । ( तृतीया 
तृतीयदर्टातः--जेसे [१] कोई बालक 
लडकनक साथ्खिल करनंकू' जावे [२] सो 


श्रमकू पांव तब माताके गोदसैंमोयकेगुहके 


उसका अनुभव करता है [३] फेर जब 
लड़कंजुलाब तत्र वाहीर जायके खेलक” करता 
सिद्धांतः-तेसे [१] कारणशरीर जो अज्ञान 
तिसरूप मात्ना है।तिसका बुद्विरूप . बालक कर्म 
रूप लडकनके साथि जागतस्वप्नरूपवहिभ मि- 


. विषे व्यवहाररूप खेलकू करता है । [ 
।. जब विक्ष परूप श्रमकू पावे । सुप पिअवस्था 


रूप गृहविष अज्ञानरप सातामें लीन होयके 


| . नक्षानन्द्का असुभव करता हे । [३] फेर 


जव कमरप लडके बुलावें तव जागतस्वप्नर प 


. पहिभू सिबिप व्यवहाररप खेलक करता ॥ 


चतुथदृष्टांत:-ञञस [१] समद्रजलकरि 
पूरा घटक [२]गलेमैं रस्सी वांधिके समद्रविधे 


4 
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| किणी या कान्त ॐ 2८9 
गो कला) तीनअवस्थाआा जै साचीइ २ क 
=  पीनथवस्थाडा म साल्ञीहूं-५ १३१ 
लीन केरे [२] तव घटविष स्थितजल सभदके 
' जलसं एकताक पावता है। [४] तौ भी घट- 
एर उपाविकरि भि्की न्याइ हे [ ५ ] फेर 
सब रस्सीक खींचीये तब भेदकू' पाताडे] ६ ] 
परन्तु क घंट और समुद्रको आधार 
जा आकाश हो भिन्न होता नहीं । [७] हि 
| तीनक विष LE | ls क | 
| सिद्धांत:- तैसं [ १ ] अच्चानरप समद्र 
` जलकरि पूर्ण जो लिंगदेहरप घट है [२ ] सो 
` . अदर्प रस्सौसें वृध्याहुआ सुप सिकालबिप 
अहम रपिसिके अवातरमेदरप मरण मू अरु 
ह अलयकालबिप समश्शिज्ञानर पईशवरकी उपाधि 
न मायाविषेलीन होवेहै [ ३] तब सो ब्य टि 
ज्र अज्चानर्‌प जौवको उपाधि >ऊीपिया ससरि 
न आज्ञानरों एकताकू' पावेह | [४] तो भी लिग- 
१ शरीरके रके संसार उपाधिकरि भिन्क्री न्याह 





hr 


को पदा च्य 

SN 
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१३२ ˆ विचारचंद्रोदये (पचमः 
५-फेर जब आदष्टरूपरस्सीकू अन्तर्यामीप्रेरता- ( 


है। तबभेदकू पावेहे । ६-परंतुव्यष्टिञज्ञानरूप 
जलसहितलिंगदेहरूपघट और समष्टिअज्चानरूप 
समुद्रका आधार जोचिदांकाश सो भिन्न होता 
नही । ६-क्िन्तु तीनकालविषे एकरस है ॥ 
६३१२४ श्न-सुपुप्तिके कहनेसें क्या सिद्ध भया ? 
उत्तरः 
-सुषपिअवस्थाहीवतिसकू भीमेंजानताह और 
२-जाग्रवस्वप्नविषै यह न होगे तब तिसके 
ग्रभावळू भी में जानता हू । 
यातें यहसुपृिअवस्थामैं नही औरमेरी नही' 


यह कारणदेहकी है। में इसका जानसैहारा . 


साक्षी घटसाचीको न्यांइ इसतें न्यारा हु” ॥ 


, 
ह 


इंसरीतिस सुपप्तिअवस्थाका मैं साक्षी है ॥ ' 


इति श्रीविचारचन्द्रोदये अत्रस्थात्रयसा- 
घीवणननामिका पश्चमकला समाप्ता ॥ ४ ॥ 


° 
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॥ अथ पष्ठकला प्रारस्भः | । ६ ॥ 


॥ ललित छंदः ॥ 
सकलच्श्य मोऽध्यास छोड़ना । 
जगशआधारमैं चिच जोड़ना ॥ 


त्रयदशाहि जो जाग्रदादि हैं | 
सबप्रपच सो भिन्न नाहिं हैं ॥ ६ ॥ 


छ सजत आदि हँ सीपि में यथा । 
छ त्रयद्‌शा सु हूँ ब्रह्ममें तथा ॥ 
शजतआहिवत्‌ दृश्य थे मृषा । 
शुगतिकादिवत्‌ ब्रह्म असृषा ॥ ७ ।। 

» <६ ८७. _ {~ 
व्यभिचरे मिथो रजतआदि ज्यों । -यदकूकद्‌ 
इनहिकि मिथी व्यावृती जु त्यों ॥ व्यन्योन्य | 
शुगति सूत्रवत्‌ अनुय एक जो। `` 
अउुबृतीयुतो व्रह्म अपसो || ८ ॥ 


= 
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१३४१ विचारचन्द्रोदय । ( षष्ठ 

शगतिकामहीं तीनअ श ज्यू । 

अजड्ब्रहममें तीनअ श त्यू' ॥ 

उभय अ शकू सत्य जानिले | 

त्रतिय त्यागद मोक्ष तो मिले ॥ & ॥ 

भिद भ्रमादि जो पंचधा । 

त्रिविधताएता तप्त सो दं ॥ 

परशु पंचधा-युक्तियों करी । 

करि विचार तू' छेद ना डरी ॥ १० NE 
नहिं जु जहि में तीनकालमैं | Fl 


तहंहि भान वहै मध्यकलामे | . रे दत प्छ 
शुगति रोप्यवत्‌ ध्याम सो अमं | नये | 


अरथ ज्ञान दो-भांतिका क्रमं ॥ ११॥ 
द्विविधबेम है ज्ञान अर्थको | च्याय ./ 
अरथ आंति वा षड्विधा बको ॥ | 
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) अप चसिथ्यात्ववणन-६ १३४ 


सकलथ्यास जे जगतमें दसे | £ 


च 


नि यादि के बीचमै धसे ॥ १२॥ सके के 


De TY 7 


निज चिरात्माङूबरह् जानिके | कट ळे. 

_ सेकलवेमको मूल मानि के ॥ च्ञ्थ्यग्स् 
परममोइकू आप बूजले कोन 
र बूजले । ज्छद्धएन 


क 
हे सक्ति पीतांबरों मिले ॥ १३९३.०० 
॥ ८३॥ श्रीमद्धागवतद्रे दशमस्कॅंधके एक : बज कर 
अध्यायगव गोपिक्रगोतङ्गो = थाई यह छन्द है र. 
॥ ५४ ॥ तीनअचस्था ॥। बिक 
i 5९ ॥ सत्य ॥ | ४८६ | परस्पर ॥ 
८७ ॥ इह ञ्‌ 
आ ना 
॥ प ॥ भेट किये अन्योन्याभाव ।। | 
| इ | द । 3 पमालाम सूत्र कौ न्याई ॥ 
॥ ६१ ॥ सामान्य विर युक्त र काल्मितविरो 
प रात | कल्मिवयिरोष । ये 
॥ ६२॥ सामान्य औरविशेष | इन दो अश ग्कू' ॥ 
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१३६ ` -विचारचंद्रोदय । ' (पष्ठ- 


॥ ६३ ॥ तृतीय कल्पितअ शकू 

॥ ६४ ॥ भेदआंतिस आदिलेके । इहां आदि 
शब्दकरि {कर्ताभोक्तापनेकी म्राँति । संगभ्राँति । 
विकारञ्राँत्रि । | जहातें भिन्न जगत्तके सत्यता कीश्नांति । 
हनचारभ्रांतिनका ग्रहण हे॥ 
॥ ६५ ॥ पाँचप्रकारका संसार हे॥ ६६॥ वन है। 
॥ ६७॥ अन्वयः--पंचधा कहिये पाचप्रकार की 
युक्तियों काहये दृष्टातरूप परशु कहिये कुठारकरी ॥ 
॥ ६८ ॥ अखय:--सो. भ्रम कहिये अध्याप्त । 
अरथ कहिये अथाध्यास ओर ज्ञान कहियेज्ञानांध्यास । 
या कमस दोभाँयिका हे ॥ 


- ॥ ६६ ॥ अन्वयः-ज्ञान कहिये ज्ञान ध्यास और 


अर्थ कहिये अथोध्यास । तिनको बेस कहिये अभ्यास ; 
प्रत्येक कहिये एक एक हिविध है॥ 

॥ १००॥ वा यरथञ्चाँचि कहिये अथाध्यास। 
षडिवधा कदिये षटप्रकारको वको नाम कहों॥ 


%४९॥ दिखाये ॥ 
॥ १०२ प्रवेशकू पाये हैं॥ ॥ १०३ ॥ अज्ञान। 


॥ १८९४ ॥ परसानद्रुप त्रह्मूकू आत्मा जानले । 
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कला ) प्रपंचमिथ्यात्ववणन- १३७ 
है ६ १२४ प्रश्‍न:--आत्माविषे तीनर वस्था किसकी 
न्यॉई भासती हे ? 
उत्तर--च्ष्टांतः--जंस सोपीविष रूपा अथवा 
भोडल ( अभ्रक ) अथवा कागज । ये तीन 


सौपीके अज्ञान से कम्पित भासते हैं। तीन 
तीन वस्तुनका 


१ परस्पर वा सीपीविपेकेसाथ व्यतिरेक है |और 


२ सीपीका तीनवरतुनविपे अन्वय है ॥ 
जस कि! — 


१ ( १ ) सीपीविपै जब रुपा भास तब भोउल 
औ कागज भासता नहीं । और 


( २)जब भोडल भासे तब रुपाझ कागज 
भासता नहीं । और 
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१३८ विचारचन्द्रोदय । ( पस्न 


( ३ ज कागज भासे तत्र रूपा और भोडल | 
भासता नहीं । यह तीनवस्तुनका 
परस्पर _ व्यतिरेक है । साौपीविदे 
` आदिमध्य अन्तमै इन तीनवस्तुनका 
व्यावहारिक और. पारमाथिक अत्यन्त : 
अभाव है । य द्‌ सीपीविषे भी तीन 
तीनवस्तुनका व्यतिरेक हैं । ओर 
२ भ्रांतिकालविषे 
(१) यह रुपा है” 

( २ ) “यह भोडल है”? < 
( २) “यह कागज हे” 
इवरीतिसैँ सी पौका इदेअ श तिने तौ नवस्तुनविषे 
` अनुस्यूत भाक्षता है | यह तिन तीनवस्तुनषे F 
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क्र = 5559 य 
कल्ला )' अपंचमि थ्यास्ववर्णन-९ १३६ 
। सीपीके तीनअ' af 

इहा सापीक तीनअ श है:-१ सामान्यअ'श | 

२ विशेषच श । ३ कल्पितविशेपअन्श । | ८ 

१ इदपनासामान्यअन्श है । काहेतेंजो अधिक 

कालविप अतीत होने सो “सन अतीत होने सो सामान्यअन्श 
- है । इदंपना- जातै न 


( १ ) आंतिकालविप प्रतीत होने है । और 

( २) भ्रांतिके अभाव कालविषे भी « हा 
सीपी है” ऐसें प्रतीत होवै है। 
याते यह इड सामान्पअंश हे और 


आधार भी कहिये है । 


_ स्कर | 
२ नोलएषठतीनकुरशयुक्त सीपी विशेषज्ञ शहै। ` | 


करत लो न्यूनकालव प्रतीत होन हो 
भश होनैसो | 
पञ्च शा है । 
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१४० विचार चंद्रोदय ( दुम्र- 
(१ भ्रांविकालविषे इन नीलषृष्ठ आदिककी , 


प्रतीति होवे नहीं । 
(२ ) ङिंतु इनकी प्रतीतिसें भ्रांतिकी निश्चि 


यात ' यह विशेषय'श॒ है। और अधिष्टान 
TS हज reson" 
३ रूपाआदिक कल्पिर्तावशष्र श है। काहेतें 


जो अधिष्टानके ज्ञानकालमै अतीत होवो 
महीं । सो कल्पितविशेष्नश है ॥ जैसें 
( १ ) रूपाआदिक । सीपी के अज्ञारकाल- 
विषै प्रतीत होणे है। ओर 
(२) क ज्ञान कालविषे इनकी प्रतीति 
य होगे नहीं | 
“( ३ वो सीपोस व्यभिचारी हैं। 
यत यह कल्पिबिशेपग्रश है और भ्रांति ५ 
भी कहिये है॥ | 
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कलो) . प्रचमिथ्यात्ववशीन ह. १४१ 
सिद्धान्त) - तस अधिष्ठान श्रात्माविषे जाग्रत 
अथवा रधष्न अथवा सुपृप्ति।. थे तीन भ्रांति 
आरभाके अज्ञानस' होये हैं। तिनका 
१ परस्पर ओर अपषिष्ठान आत्मा छै साथ 

व्यतिरेक है । और 

जका तिनविपै अभ्व॒य है है ॥ 

3 

१ [ १ जाग्रद्‌ भासेहे तक्ष खत्म रौर 

सुपति भाशै नहीं और | 

| २) स्वप्न भासे है तध जाग्न थर 
सुधुप्ति.भासे नहीं | और . 

( ३) धुपृंति भारौ है तब भागत और 
स्वप्न भारी नहीं | चे 

_यद तीन अवस्थाका प्ररपरव्यतिरिक हे और | 

॥ १०५ ॥ अभाव या व्यावृत्ति सो व्यतिरेक हे" | | 

॥ १०६॥ भाव वां अन्नुवृत्ति । सो न्व है ॥ 
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१४२ - विचारदन्द्रोदय । . (षष्ठ 


अत्यंतअभाव ( नित्यनिबृच्ति ) है यह तीन 
अवस्थाका अधिष्ठानविषे व्यतिरेक है। और 
२ आत्मा इन तीनअ्रवस्थाविषे अनुस्यूत 
होयके प्रकाशता है । यह आत्माका तीन- 
अवस्थाविष अन्वय है। ` | 


| अधिष्ठानविपै इन तीनअवस्थाका पारमार्थिक 
| 


देहा आत्मा के अ्विद्याउपार्थिरों आरोपित 
तीनअ'श हैं:-? सामान्य श | विशेषञ्ञ श॒ 
) ३ कल्पितविशेषञ्च श ॥ नी 





५. उरल्या ८५ 
१ सत्‌ (“ह”पने) ऽप सामान्य श है । काहेदै 
( १ ) “जाग्रत हे? :“स्वप्न है” “मुषुप्ति 
है” । इसरीतिसँ आत्माका सतपना 
भ्रांतिकालविषे पे भी प्रतीतहोवे हे । और 
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सतपनको प्रतीत होव हे । 
यात यहसत्रूप सामान्य अंश है और _ यह सतुरूप सामात्य अ'श है और ९ 
आधार भी कहिये हे। ली 
रै चेतन आनन्द असङ्ग अद्वितीयप॑न सें आदि. . 
है । काहे दें टप का 
( १ ) आतिके विष इनकी प्रतीत होवो नहीं। 
( २ ) इनको प्रतीत स' आंतिको निमुत्ति होव 
» छै | | 
यातें सह विपेष अश हे और अविष्दान भो !- 


कहिये | 
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१५५ विचारचन्द्रोदय । ( अट्रम- 


३ तीन अवस्थारूप -प्रपंच कल्मितविशेषश्र श 
है । काढते 
( १.) ब्रह्मस अभिन्न आत्माके - अज्ञानक्रालविषे 
प्रतीत होषे है । और 
( २ ) “सें ब्रह्म हूँ” मेरे आत्माके ज्ञानकालमें 
आत्मासें भिन्न सत्‌ प्रतीत होगे नहीं 
तै. यह तीन्‌अवस्थारूप प्रप'च कल्पित 
विशेषग्नश है और आंति. भी कहिये है ॥ 
इसरीतिसे ये तीन प्रास्या आत्मत्रियै मिथ्या 


प्रतीत होव हैं ।। 


& १२३ प्रश्न उ अत्माधिते मिथ्यात्रपचक्की प्रतीतै 
अन्यदृष्टात कोनसं रहे 


। .उत्तर-जेते 
€-स्थाणुविषे पुरुष प्रेतीत होत हे । और 
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३ मरुभूमित्रिष ज प्रतीत होव हे । और 
४ आकाशविपे नीलता प्रतीत होत्रै है। और 
रज्जुविषे सप प्रतीत होव है। ओर 
६ जलविपे अधोप्मुखपुरुष च वृक्ष प्रतीत होव 
हे । ओर 
७ दप णरिषे नगरी प्रतीत होव है। 
सो सिथ्या है ॥ 
ते आत्माविषे अपने अज्ञान तें प्रपच 
प्रतीत होरे दै | सो मिथ्या हे ॥ | 
इस रीतिस प्रप चे मिथ्यापनका निश्चय 


करना । सो; प्रप चक्रा वाघ है ॥ 


॥ १०७ ॥ भिथ्यापन के निश्चया नाम वाध हे । | 
. सो शास्त्रीय यौत्तिक और अपरोच् भेदत तोन 
भांतिका है ॥ १ लि 


कला ) प्रप चमि थ्या वण न-६ ( १४५ 
२ साक्षीविषे. स्वप्न प्रतीत होव है। और 
॥ 
व 
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१४ विचारचन्द्रोदय | ( प~ 
१२७ प्रशन-आतिरूप संसार कितने प्रकारकाहे 
उत्तर 


| १ .भेदभ्रांति। 
९ कत्ताभोक्तापन की भाशी 
| डैलाङ्गकी भ्राति। 


'| | ४ विकारकी भ्रांति न स्च आक = यका 


| ! ५ ब्रक्मस मिल्न जगत्‌ के सत्यताकी दि [हे 
| यह पाचप्रकारका, आंतिरप ससारई॥ ऱ्य 
|| १९८ प्ररनः-्पांच्रकार के मकी नि बृत्ति किन 
दृष्टिंतनस होव है ? 

उत्त([---« दन” न्जकाड. ररक स्वधनाद्‌ 


। १ बिंबप्रतिबिंकके इष्टांत सँ" अद्म 
भदश्रमंका 
| निश्चि होवे हँ । 
| १०३॥ जीवेईशवरका सैर ।. जीवनका प 
रसपरः 
भेद | जड़ंनका परस्परसेद जीवजडका सेंद । और 


इश्वरका सदु । यह प 
| ‘ss FERNS सेदति. हे, (७७० 


| 
| 
| 


FT * 








है; 


Se = 


ms 


कला ) प्रपंचमिथ्यात्ववणेन-६ १४१ 


॥ १०६॥ अ तःकरणके धम कत्तापनेभोक्त.पनेको 


आत्माविषे प्रतीत होवे हेह यह कती का है। यह कत्ताभोक्तापनैकी 
थ्राति है ॥ 


॥ ११० ॥ आत्माका देहादिकविये अजुतारुप और 
गृह्मादिकाविभ समतारूप संवंध है। वा सजातीय 
विज्ञादीय स्वगत वस्तुके साथ संवंधकी प्रतीति। सो 
संगञ्रांति है । 2406 7 के 02 

८ ॥ Fi ४ 


॥ १११ ॥ दुग्धके विश्वार दधिकि न्याई । त्रह्मका 
चिकार जीव तथा जगत्‌ है । ऐसी जो प्रतीति। सों 
विकारश्चांति द्दे । 

नक्रा फॉय्य ह कै 

॥ ११२ ॥ सूत्रभाव्यक उपरि पँचर्पांदिकानामक ` 
टीका पद्मपादा चाय ने न करीं हे | तिस अंचपादिकाका 
व्याख्यानरूप .विवण नामम्रन्य है । तिसक्रे कता 
ओश्रकाशात्मचरणनामआंचायें हे । तिसकी रीति 
अनुस,र यह उपरि लिख्य! विवप्रतिबिबका दृष्टांत है ॥ 


"जा लन रे 


न 
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न फगन व्वा स्य्ात्यम्ाणनोए २२ कार 
जवचार था ग्गोन् 
१४५ बिर्चारचंद्रीदय | ( अच् 





' द-स्फाटिकविषे लालवसत्रके शांसरड्रंकी प्रतीतिके 


| | दष्टांतर्सों कर्ताभोक्तापमैकी भांतिकी निबृत्ति 
ER TS 7 
|| ३ घटाकाशाके तिस सङ्घश्रांतिक्ष 


| निबुचि होव है॥ स्कर तरश ञ्च छे 
|| ४ रंजजुविषे कल्पितसप के दृष्टांत सश्हसं 


| भिन्न जगतैके. सत्यपनेकी भ्रांतिकी निदृत्ति 
हो है ॥ २ च्छ तक यव क्‍व्कडन्य बे बन्छ 






के १२६ अश्नेः-१ विवप्रतिविवके दंष्टांतसी मैदआँ 
| को निदृशिकिसरीतिस हो है) 04 शि 


उचरः--जेस | दर्षणविवै मुखकॉ 
' अतिविंब भासता है सो प्रतित्रिबे दप शविष 
| नहों हे । किंतु दप णकू' देखने वार्ते निकसी 
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7 ग्टघी जच्छ )रिरव्य बा चलना. ड्‌ - उडे. 
केलि!) प्रप च मिथ्यात्ववण न ° १५६ 


¦ भो नत्रकी बृत्ति सो दपशक्ग' स्पर्शकरिके 
। पीछे लोटिके सुख हीं देखती हे । यतै बि 
, जो शुख तिसके साथि अतिब्रिष अभिन्न हे। 
> ताते प्रतिबिंव मिथ्या नहीं । किंतु सत्य है । 
` और [ २] प्रतितिवक्, अम जे विषे. उलटेः = 
¦ पना#ये हब और हिः मि कप ज्ञान 
सो भ्रांति है.॥ [३|-याते इन धम नको मिथ्या 
पन का निश्चयरूप बाध करिके चित्रको - 
क“ सदाअभेद निश्चय होव है ॥ 
। ““पिद्धांति-तैस 0१ लो रद्य चित्र 
| है । तिस्ता अज्ञानरू दपणविषे जीवरूप, 
। श्रृतित्रिंतर भासता है । तिनम खप्नकरी न्याई एक- 
जीव मुख्य है ओरद्सरेस्थावर जङ्गपरूप नान- 
. जीव भासने हैं। ये जीवाभास है ॥ सो 
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१४० . जिचारचन्द्रीदय । ( षष्ठ- . 

जीवरूप ग्रतिविंबके इश्वररूप बिके साथ सदा 

अभिन्न हैं ॥ परन्तु (२) माया के बलसै तिस 

जीवकेधम | बिंबरूप ईश्वरसे भेद । जीवपनो । 

 अल्पज्ञपना | अल्पशक्तिपना । परिच्छिन्नपना 

| |  नानापना इत्यादि औरतिनक्षीप्रतीतिरूप ज्ञान | 

| सौ आति है (३) याते तिनका मिथ्यापने का 

| निश्चयरूप बाधकरिके | जीवरूप प्रतिबि और 

| | ईशवररूप विंवका सदा अपने निश्चय होवो है 
इस रीतिपैँ बिंब पतिबिवके दृष्टांत से भेदभ्रांतिकी 

 ॥ ११३ ॥ मुख्य जीवईशवरके मेदके भिरे 

/ अ तगत चारभेद्नका Se sr | 2७ 

| | भेद उपाधिक्रे किये हा उपाधि सवे मिथ्या है । तास: 

तिनके किये मेरभीसवे सिय्याहै । यातो वास्तव अड त- 

| 





नहाहीं अवशेष रहता दै॥ 


(५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कल!) प्रप'चमिथ्यात्ववॅ्रन-६ १५१. 
% १३०प्रशन-“२ रफटिकशीप लालवस्त्रके लालरग 
की प्रतीतिके इ'्डांतसै' कत्ताभीक्तापनकी 
आंति किंसरीतिसे' निवुत्त होव है ? 


3त्त२+-जैसें _[ १] लाशवस्त्रके उपरि | 

धर स्फटिकमशिविप वस्त्रा लालरङ्ग सयोः 

गमम्बन्धसे आसताहे [ २] परतु सी बधक 

धमं है। ( ३ ) वस्न और स्फटिके वियोगके 

भये स्फंठिकविये भासतां नहीं । [४ ] 

| याते स्कटिकका धर्म नहीं है। ( ४) किंतु 
श्फेटिकविने आंतिसँ भासता है । 


२7०५-५० ६... व a a - 
है i त MEN मन्या a RT "Ee 


` सिद्वात--तं सँ [ १ ] अन्तःक्करणका धर्म 
नो कत्तीभोक्तापना सो आत्माविषे दाता. 
त्म्यसंबंथेसें भासताह । [ २ ] परन्तु सो अन्तः 
करणका घमं ह । (३) सुपुमिबिषै अ'तःकरण 
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१५२ विचारचन्द्रोदथ । . ( पष्ठ- 
ओऔरआत्माके वियोगक्रे भये आत्माविष भासता 
नहीं। ४) याते आत्माका धर्म नहीं है ॥ 
( ५ ) किन्तु श्रात्माविषे आंतिसें भासता दै ॥ 
_ इसरीतिसें स्फटिकविषे लालएरीकी प्रती: 
तिके इृष्टांतसे कत्तामोक्तापनेकी . भ्रातिकी 
निवृत्ति होवे हे ॥ 
88 १३१ प्रश्नः-३ घटाक'शक्रे दृष्टांतस संगञ्रांतिकी 
निवृत्ति किसरीतितें होवे है? 
 उत्तर-गेसे( १) घटडपाधिवाला आकाश 
घटाकाश कहिये है। (२) आकाश घटके 
संग मासता है । (३) तौ भी घटके धर्म 
उत्पत्तिनाश ' गमनआगमनआदिक हैं । वे 
| | आकाशको स्पश करते नहीं। (४) याते 
| 
| 








। | आकारा असङ्ग है । और ( ५) आकाशका 
| सम्बन्धघटके साथ भासता«है। सो भ्रांति है ॥ 
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| कला ) प्रपंचमिध्यात्ववणन-$ - १४५३. 
i सिद्धांत-तेसे (१) देहआदिकसंघात 
रुप उपाधियाना आत्मा जीव कहिये है | (२) 
| सो आत्मा संघातके संग भाता हे । (३) तौ 
। भी संघातके धर जन्ममरणादिक हे । वे आत्मा 
कू' स्पर्श करते नहीं काइ संघात दृश्य है। 
और आत्मा द्रा है। (४) तातें आत्मा : 
संघातसें न्यारा असङ्ग है॥ ( ५ ) जातें आत्मा 
संघातरूप नहीं । तते आत्माका संघातके साथ 
५2 अहंतारूप सम्बंधभी नहीं और जाते आत्माका 
+” संघात नहीं। किंतु स घात पंचमहाभूत का है। | 
| तातें आत्माका संघांतके साथि ममतारूप संबंध | 
ˆ भी नहीं॥ जातें आत्माका स घातसें न्यारा 
है । ताते आत्माका स घातके सम्बन्धी स्त्री पत्र 
\/ रा नरे साप म पमार समय मही साथ .भी ममतारूप सम्बन्ध नहीं । 
एसे आरसा अस'ग हे । इसका संघात के 
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रण ४ I 2022220207 न 0. 
| दावत (चारय र ककरायन ऱ्य च्यारी 
१०४ विचार चन्द्रोदय | ( षष्ठ” ॐ 
| i तामतारूप सम्बन्ध भ्रांति है॥ 

डस व तन ; 

= मी । स ्टातस सङ्गभ्राति- 
$ १३९प्१नः-रञ्जुविषौः कापतस§के इष्टातसे' 

i विकारांत निदत्ति किसरीतिसे'हाषे है 
हर जल (१) मन्दअ्ल्धकारविषै रञ्जु 
।।स्यित होव. । तिसके देखने वासे १४०० 3 


नेत्ररूप द्वारसें 
| | शिनि बृत्तिनिक्से है । सो वत्ति अत्धका- 
। रादि दोषसे रज्जके ~ जक आकारक' पावतीनहीं | यात | 


| ह रज्जुके आवरणका भङ्गे होव नहीं । 
। * रज्युउपाधिवाले चेतन्य पारा चतन्य के आश्रित रही जो ४०० 
क र चंतन्य के आश्रित रही जो €: 


SS sn ~ me sn 






I RT मयी 


> — ~ 
i कल. >. 
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१४ 

'पूलाअपिद्या । सो क्षोमक' 
रक घारती है । मक पायके सर्परूप विक्रा 
क्‌ घोरत है ॥ (२) सो सप द. निः 
दधिकी न्या आविद. हम दुग्धके परिणाम 
न be 7 
| करने (१४॥ घटादिरुप डपाधिवाचे जे __ 

म जो अविद्या । सो तूल अविद्या है। 


mann 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colfeetter-bigilized by eGangotri , 
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/ | है722/ 0024 न्त्ट्सु 92 = = टर्म 
कला ) २? प्रप'चमिध्यातवर्णन-३ भरेर 7१ ४९ | 
और ( १ ) रज्ज उपाधिवाले चैतन्यका विवर्त | 
है । परिणाम ( विकार ) नहीं ॥ | 

शिद्धांतः--तसे ( १) न्रक्मचैतन्यके आश्रित, 
रही जोमूलाअविद्या । सो प्रारव्धादिकनिमित्तसें 

. शोमक' पायके जड चेतन्य (चिदाभाम) प्रप च- 
रूप त्रिकारक घारतीहै ॥ (२) सो प्रप च- 
घविद्याका परिणाम ह और ( ३ ) अधिष्ठान- 
बह्मचतन्यक्ा वियते इ । परिणाम नहीं ॥ र 

| 


i es 





इसरीतिसें रञ्जुविषे कल्पितसप के दृष्टांतसे 
“ विकारआंतिकी निइत्ति होव ह ॥ 
॥ ११५ ॥ शुद्धव्रह्म और आत्माकू आत्षरण करने | 
बाली जो अविद्या । सो मूलाअविद्या हे ॥ | 
। ११६ ॥ काये कनेकै सन्पुख होनेकू' क्ञोभ | 
॥ | 


१ 
१ पूर्वेरूपकू' त्यागिके अन्यरूपकी प्राप्ति परिणाम हौ । 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | 


१७ 
पा ७2 
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| पी. परान क सर्मानसत्ताषे ल्ला जो झन्यथार्प 

|| उपादानते और ` प्रकारका आकार 
परिणाम है ॥ ७ 

' जैसे दुग्यक्ता परिणाम दति §। याही कू' विकार 

' भी कदे हैं ॥ 















! || ११६॥ जो आपं निविझारल्यत्ते 3 

। और a अविद्या नः थाम र दु 
। अघिष्ठोन दै ॥ जैसें कल्पितसपका अधिश्ठान रञ्जु 
| है | याहीकू परिणामी &पादानसे विलक्षण दूसरा 
। पिवत उपादान भी कहते हैं ॥ | 


| ज्य 








| -॥ ११६॥ अधिष्ठानते विप॑म॑सताव॑ | 

| Sh चावला काहि 
। अल्प अर्‌ भिन्नसत्तावाला जो अधिष्ठान तें र 
नाम और प्रकारका आकार सो दिवंत हे ॥ जेते 


Ss Soe 


रउजुका विवते सर्प है। याही प 
कसित जो झे हैं ॥ य चोर 
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कला) प्रर चमिथ्यास्वचण न-६ १५७ 
$ १३३ प्रश्‍नः--५ कनकविवे' कुन्डलकी प्रतीतिके 
दृष्टांतसै_ भिन्नं जगतूकेसत्यताकी श्रांतिं 

की निवृत्ति किप्तरीतित' होवे दै ॥ 


उत्त:--जैसें ( १) कनक और कु उलका 
कार्यकारणभावकरि भेद भासता है सो 
कल्पित है । और ( २ ) अझ कमङमें कु डलका 
मिन्नस्वरूप दीखता नहीं। (३) यात वा- 
स्तवञ्रभेर हे । ( ४) .तातें कनकरों भिन्न. 
कु'डलकी सत्ता नहीं हैं ॥ 


सिद्धांतः--( १ ) ब्रह्मा और जगतका 
कायेक्ारणंमावकरि अरु विशेषणकरि भेद 
` . भासता है सो कल्पित हे । शौर ( २ ) विचा- 
ररि देखिये तौ अस्तिमातिप्रियसौं भिन्न नामः 
क 
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श विचार चन्द्रोदय । ( पष्ठ- 
-|| रूपजगत्‌ सत्य सिद्ध होवै नहीं । किंतु मिथ्या 


वर्पे? 
5५ 
“200 
शज 
oy 
>> 
त्र्य 
“ls 
> 
& 
श्र 
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होव सो वस्तु तिसतें भिन्न सिद्ध होवे नहीं 
(३) याते ्रह्मसे जगतका वास्तव अभेद हे | 


ने 
(४; तातं ब्रह्मरौ जगतकी भिन्नसचा नहीं हैं । 


क पा क” ES TT अर Ys 
SR कलिलो सुरत सह विस Oe rm, 
जज >» 


a 
= 


इसरीतिरों कनकविपे कुणडलकी प्रती तिके 
| छ दृष्टांतसें ब्रह्मरों भिन्न जगतृके सत्यताकी 
| श्राति निद्यति होव है | 

338» 
| ४ १३४ मश्नः-श्रांति सो क्या है ? 
| उत्तर--सो अध्यास है | 

| ४8 १३४ प्रश्न--अध्यास सो क्या 
आडी [स सो क्या है? 
ना गाड ““अऑतिज्ञानका विषय जो मिथ्या- 
Ny तिज्ञ | 
| ->+ जन | तिसका नाम अध्यास है | 
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समय? ९ ४, >” ग 
कला ) ध्रप चसिथ्यात्ववणेन- १५६ ' 
१8 १३२ प्रश्‍न:--यह अध्यास कितने प्रकारका हँ? | 

उत्तरः -ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास | इस- 


भदत अध्यास दोमांतिका है ॥ तिनमैं 
योध्या । केवलसंवंधाध्यास सम्बन्धपहित । 
बी का अध्यास । के वलधर्माच्यास | धर्म | 
सहित धर्मीका अध्यास | अन्योन्या खत | प्त | 
तराध्यास । इसभेदते षटप्रकाका है। . 
. अथवो स्वरूपाध्यास और संसर्गाघ्यास | - 
इस भेदतें अर्थाध्यास दोप्रकारका है । 
१ ताके अन्तरगत उक्त पडभेद हैं । और 
२ उपरि लिखे भेदभ्रांतिशादिकपांचप्रकारके 
| भ्रम भी याहीके झन्तगेत हैं मिल पा | 
१ आगे नेडेहीं कहियेगा जो आत्मायनात्मा 
के विशेषशोंका अन्योन्याध्याम सो बी 


याहीके अन्तर्गत है। सो ताके टिव्यणविषे 
दिखाया जायेगा । 
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१६० विचारचंद्रोदय । - (षष्ठ 


॥ १२० ॥ अनात्माविषे आत्माका अध्यास .होवे 
हे। तहाँ आत्माका अनात्माके साथि तादात्म्य “वध 
अध्यस्त हे | आत्माका स्वरूप नहीं। याते अनात्माविये 
अत्माका केवलसंवंधाघ्यास हे ॥ Tre 


॥ १२१. अःत्माविषे अनात्माका संबंध और स्वरूप 
दोनूं' अध्यस्त हें । याते आत्माविषै अनात्माका संव ध 
सहित संव धीका अघ्यासु है । 


॥ १२२ ॥ स्थूलदेहके गौरताआदिक और इद्रयनके 
| दशनआदिक धम काही आत्माविषे अध्यास होवै है। 
|| तिनके स्वरूपका नहीं । याते आत्मावि णैदेह और इन्द्रि- 
॥| यनके केवलघरुका अध्यास्‌ दै । "र 
| _ ॥ १२३॥ अंतःकरर रके कर्त्तापनाआदिक घुमे और 
। सरूप दोनूआत्माविषे:अध्यरत हैं ।यातै' अ'तःकरणका 
आत्माविषै धे सहित धर्मीका अध्यास है। ( 








॥ १२४ ॥ लोहे और अग्निकी न्यांई आत्मावितै 
६ अनात्माकाओर अनात्माविधेआत्माका जो झष्याससो 
अन्योन्याघ्यास है॥ > 7 “लो? त्काग्न्ा ; 
८ ज्ज्यया्पृफ्रकु"्दुप्रुश््ुक्०१ Collection. Digitized by eGangotri . 
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कला) प्ररंचमिश्यात्ववण न-६ १६१ 


॥ १२५॥ अनात्माविषे -आत्म।का स्वरूप अध्यस्त 
नहीं । किन्तु अ.त्मा'वषे आनात्माका स्वरुप अध्यस्त 
है । यहहीं. अन्यतराध्यास :है॥ दोनू' सेस एकका | 
अध्यास अन्यतराध्यास कहिये है ॥ | 


॥ १२६॥ ज्ञानस बाध होनेयोग्य वस्तु | अधि 
ष्ठानविष स्तरूपस ` अध्यस्तहोवे हे। देहादिअनात्माका 
अधिष्ठानके ज्ञानसे आध होवै है। याते ताका आत्मा- | 
विषे स्वरूपाध्यास हे ॥ | 
CR mo 


॥ १२७ ॥ वाधके अयोग्य वस्तुका स्वरूप अध्यास 
„ˆ होवै नहीं । किंतु ताका सम्वन्ध,,अश्यस्त होवै हे । 


याते अनांत्माविषे आस्माका संसैगीर््वीस है॥ याही 
संवधाघ्यासर भी कदे 
§ उ ९९9 युर १ ' 


co IE 


॥ १२८ ॥ केवलधमाघ्यास । धमेसहित धमाका 
अध्यास और अन्यतराध्याप्त । ये तीन स्वरूपाध्यासके 


अंतगत है ॥ रती 
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१६२ विचारचन्द्रोदय। , (पष्ठ- 
| केवल संवंधांध्यास | संसगाध्यासही है ॥ 
-सम्वन्थसहित संवंधी का अध्यास क संसर्गाध्यासस- 
हित स्वरूपाथ्यास है ॥ गनो विन्नम्‌ नम्मन्य्या सा 
(य संसगाध्यास और स्वरूप 
५ । काढेन (दी की 
: ५ “थाली 
१ अस्माक स्वरूप तो सत्य है। यातै अध्यस्त नहीं 
किन्तु ताका ससर्ग कहिये तादारम्यसंवंध अनात्मा- 
विषे अध्यस्त है | (या, ताका संसंगध्य।प है । और 
` अनात्माका/ स्वरूपदी आातमाविरै अध्यस्त है । 
याते ताका स्वरूपाथ्यास है। " 


७४ । rs ` 2 
तात अ नयोस्याध्यासःदो नू के अतगत है || बट 


| ॥ १२६ ।,म द्रातिआदिकपाँच 
| 'कपचिप्रकारका भ्रम जो 
| ,*पूर्वे लिख्या है । तिनम 

। 5 7२५% 


संगभ्रॉतिकू* छोड़िके च्यारि प्रकार 
टके च्यारि प्रकारका भ्र 
ध्यासके अ'तर्गत है । और ० सच्या 


संगञ्राति। संसंग; 
भ्रांति | ससंग,व्यासके भीतः भीतर हे ॥ 
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कला ) अप च सिथ्र्यात्व णर-ः ग्र १६२ 

श ६४ १३७ प्रश्न--अह फारि क ॥ और आत्मा 

. का .अध्यास जाननेमें र षउपयोगी अर्थात्‌ 
सब अध्यासो में अबुस्थूत आर अध्यास है ? “- 

. उत्तरः--अन्योन्याध्यास ॥ 

३ ४ १३८ प्रश्‍न--अन्ये.न्य.ध्यास से क्या है ?' , 

 उत्तरः-परस्पर परस्परके अध्यासका 


१३० 

नाम अन्योन्याध्यास है ॥ 
88 १३६ प्रश्नः--आत्मा और अनात्माका परस्पर- 
अध्य स किसरीति से हैं। 
. उत्तर-- ह ज्र 
१--४ सत्‌ चित्‌ आनन्द और अद्वौतपना। ये | 
चार विशेषण आत्माके हैं ॥ | 
--४ असत्‌ जड़ दुःख और द्वेत्सहितपना । 
चार विशेषण आ[रमाके हैं । | 
तिनमैं -न्नाहणाः | 
७ 4 
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उदाहरण चिस्तारफे भयस विशेष लिखे नहीं । किन्तु 
संक्षपसै लिखे हें । परन्तु झम्योन्याथ्यासका स्वरूप तो 
विशेषउपयोगी जानि स्पष्ट दिखाया हे ॥ तास 


१ अनास्माके धम दुःख ओर इं.तसहितपन अश्म, 
। आनन्द ओर अठ्ठीतपनेविष स्रूपसे अध्वश्त होयके 
। तिन्कू' ढाँपे हैं। और 


२ अस्मा के धम सत्तू अरु चित्‌। अनास्माके 
असत्ता और जड़ताविषे संसग ( संबन्ध ) द्वारा 
'ध्य्ररत होये तिनक्रू' ढापे दै ॥ 


' कार्यसद्दित अज्ञानस जो आवृत ( ढांप्या )दोवे । 
` सो अधिष्टान कहिये है ॥ 


| हसरीतिस आत्मा का और अनारमाका यद्‌ अन्यो 
| | - न्याध्यास भी संतगांध्यास और स्वरूपाशयासके अन 
| , गत है॥ 


> 
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॥ १४० ॥ इदा सर्वअध्यासनके स्वरूप और न 


र 


| 





व्यय र्व, ग्रे 8: ळमॅत्ळय्फ? 


“लश 
कला ) €” प्रप'चमिथ्य़ात्ववण न- १६८ | | 
"१-२ अनात्माके दुःख और इ तसद्िपना। । ` 
इन दोविशेपणोने आत्माके आनन्द और 
ँ हू” एसी प्रतीत होव नहीं । 


अडतपनेकू ढपिदै । तातें अत्माविष्षे ७ | 

( १) “मैं आनन्दरुष ओर अद्र तरूप 
(२) किंतु “मैं दुखी और इश्वरदिक रा 

A 


= sos >>. 


आ 


-स्लो भिम्न इ” ऐसी प्रतीति होवे दै॥ 
३-४ आत्माय सत्‌ और चित्‌ । इन दोविशेष 
शोङ्गे अनात्माके असत्‌ ओर जइपनेकू 

, टांपे है तातें अनात्मा जो अहंकारादिक । 

तिसशिष 

( १) “अपत्‌ है। अमान ( जड़ ) रूप 
है' एसो ण्तीत होगे नहीं। . 

(२) किंतु विद्यमान है और. मामता 
(चेतन) है! पसी प्रतीति होव है । 
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१६६ विचार चन्द्रोइय । ( | 
इसरीतिसँ आत्मा और अनात्माका 


१३१ 


परस्पर अध्यास है ॥ 
इति श्रीविचारचन्द्रोदये प्रपंचमिथ्या- 
त्वयण ननामिका पष्टकला समास्ता । ६।। 
॥ अथ सप्तेमकलाप्रारंभ ॥ ७॥ 
॥ आत्माके विशषण ॥ ` 
॥ इन्द्रविजय छन्द ॥ | 
आत्मा विशेषण हैं ज॒ दुभांति। 
_ विधेय निषेध्य कहो निरघारे ॥ 
बे सब जानि भले गुरु शास्त्र सु । 
सो अपनो निजरुप निहारे ॥ 





“6 ॥ १३१ ॥ जह्म और ईश्वरका अरु कूटस्य और. 


जीवका जो परस्पर अध्यास है सो आगे ग्यार्खी- 
च धड 
कलाविषे कहेंगे ॥ | 


| 
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कलां ) आत्माके विशेषण-७ १६७ 
सच्चिदानन्द रू ब्रह्म स्वयपर- 

काश कुटश्थ रु साच्षि विचार ! 

दष्ट अरु उपद्रष्ट रु एकहि । 

आदि विधेय विशेषण धारे ॥ १४ ॥ 

| > अ त॒ विहीन अखंड असंग रु। _पनाल्रा 

| अद्वय जन्मविना अविकारे॥ +जफ्र्जन्यथ7/ 
चारि अक्रविना अरव्यक्त॥। नररुारर२ 


न मानन_को विशयो ज़ निकारे ॥ न्यायमा | 
॥ कस करीहि बद न धट इस 

5६ इेतुहि अव्यय वेद पुकारे ॥ 

| अचर नाशविना कहिये इस 

आदि निषेध्य पीतांवर सारे ॥ १४ ॥ 

| ॥ १३२॥ इन्द्र विजयछद ठुमस और लावनी सें 
जाया जाकेँदै ॥ १३३ ॥ वे विधेय निषेध्य विशोषण ॥ 


॥ १३४॥ अनन्त ॥ १३५4 अजन्मा ॥ 
॥ १३६ || ।नेणकार ॥.१३७ ॥ अप्रमेय ॥ 





। 

१ 

| 

| 
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१६८ विचारचंद्रोदय । ' सप्तम 
६ १४० प्रश्‍न:-आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के है! 
उत्तर-आत्माके विशेषण । विधेय 


कहिये साक्षातबोधक औरनिषेध्य कहिये प्रप च- 
के निषेधद्वारा बोधक मेते दो प्रकर के है॥ 


Ss = Smee =~ ms Hees > se uo ars 5 


.॥ १३८॥ जैसे' 'सधवा'' शब्द विधवा स्त्रीका 
निषेध करिके सुवासिनी स्त्री का साक्षात्‌ वोधकै। तैसे 
_ “व्सतः* आरिकांवध्यविशेषण 'असतू' आदिक प्रपंच- 
- के विशेषशों का निषेध करिके सदादिरूप ब्रह्मके 
टि साक्षत बोधक हें य.तै' 'विधेय' कहिये हैं। | 
| क्क ॥ १३६॥ तैसे अविधवाशब्द विधवास्त्री का 
$ /” निषेध करिके । अथात्‌ त.ते' विलक्षण सुवासिनीजी का 
बोधक है । तैसे अदन्तआदिक जे निषेधविशेषण हैं । 
वे अनन्तआदिक प्रपंच के धमा का निषेध कारिके 
अर्थात्‌ तिन..वलक्तण त्रह्मके बोधक | याते निपेघ्य” 
| छ ये हैँ। -व्नज्न्कन्त्ा न्घ ` ऽपः 
| "थम लू सव्य माळी पवल मच 
१९ -0 5८-७4 ४५४ ८४१७७ Collection. Digitized by eGangotri 
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| ६/८८7 १४ हुइरहुदा अभय उवत्थ पदे 
| उ" विवद ३ ९ 
| कला ) आत्माकविशंषण-७ १६६ 
< । & १४१ प्रश्न:--आत्माके विधेयविशेषण कौनसे' हें ? 
dk उत्तर--१ सत्‌ २ चित्‌ ३ आनन्द ४ ब्रह्म 
। 9 स्वयंप्रकाश ६ क्टस्थ ७ साक्षी द द्रष्टा 
। उपद्रष्टा १० एक इन्यादि हैं ॥ 


$ 2 
| ६४ १४२ प्रश्नः-सत्‌ आत्मा केसे है ! 

। उत्तर-१ जिसकीज्चानसैं वा और किसी से 
| भी निवृत्ति हो नहीं । सो सत्‌ है ॥ 
है, [ताकी जाते 0. 
| आत्माकी जात ज्ञानसँ वा और किसी से 
¦ मी निवृत्ति होव नहीं। यात आत्मा सत्‌ है । 
| ८ ९५३ प्रश्न:-चित्‌ आत्मा केसे हे? 


| उत्तर-२ अलुप्तप्रद्राश सो चित्‌ है ॥ 
EE आत्मा जातै अजुपपक्ाशूप हे यातें 


आत्मा चित्‌ है॥ तयार = हुए 
समजवा - केरे सख 


| 
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| 2 / ५ हन क 
EN: विचाएचन्द्रोदय । ( सप्तम 
| । & १४४ प्रश्‍नः-आनन्द आत्मा कसौः हैं ? 

उत्तरः- ३ परम कहिये सव से अधिक 
प्रीतिका जो विषय । सो आनन्द है ॥ 
आत्माविषे जात सव को प्रमप्रीति है । 
याते, आत्मा आनन्द है॥ क 
ळू १४५ प्रश्न.-ब्रद्मरूप आत्मा कैसे' हें? 
' उत्तरः-४ 
( १ ) आत्मा सत्चित्‌ आनंदरूप श्र ति युक्ति 
ओर अनुभवसें सिद्ध है । और 


(२ ) ब्रह्म भी शास्त्र ( उपनिषद्‌ ) विषे 
सत्चित्‌नन्द्रूप कहा है । 

ताते अम्मा ब्रह्मरूप हे ॥ किंवा 

| ब्रह्म नाम व्यापक्रका हे ॥ जिसका देशत 

¦ अन्त्‌ न होवु सो ब्यापक कहिये ह | 











छ = 
० ०००७» > कत्काओ की “७ ~ 7 


१८00 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कला ) आत्माकेविशेषण-७ १७१ 


( १) आत्मा जो ब्रह्मसं भिन्न होव तो 
देशतें अन्तवाला होवे गा । 


८“ ( २ ) जिसका देशतें अन्त होवे तिसका 


कहिये हे । तातं आत्मा अनित्य होवे गा । यात 
आत्मो ब्रह्मतें भिन्ननही॥ और 
( १) आस्मासैँ भिन्नः .जो अक्ष होव तो 
ब्रह्म अनात्मा होव गा ॥ 
(२) जो अनात्मा घटादिक हैं सो जड़ 
हैं। तातै आत्मासँ भिन्न ब्रह्म 
. जुड़ होव गा । होव गा | 
यह वार्ता श्र तिसें विरुद्ध दै । 
यात आत्मास मिनन ब्रह्म नहीं । तात 
ब्रह्मरूप आत्मा है॥ 
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कालतें भी अत होवे दै। नियम है । 
जिसका देशकालते अत होव सो अनित्य _ 


J वि चारचद्रोदय । ( सःतम- 
१४३ ब्रश्न:-स्वयंप्रकाश आत्मा कोसे दै ! 
उत्तरः-$ 
( १ ) जो दीपककी न्यांइई अपने प्रकाश के 
| विणे किसीक़ी भी अपेचा.करं नहीं । ओर 
| ( २ ) आप संव का प्रकाशक होव । ¢ 
सो स्वयंप्रकाश ऋहिये है ॥ . 
एसा आत्माही है | यतै आत्मा स्वय 
प्रकाश है ।व्तव्रास्या न व्खमान >> फल: 
अथवा पि डुग काका नशद 


( १ ) जो सदा अपरोच्षरूप होव । ओर 
(२ ) किसी ज्ञानका विषय न होत्र । 
| (सो स्वयंप्रकाश कहिये है॥ ऽ क योथ बल 


आत्मा जाते सदाअपरोक्षरूपहे और प्रकाश- 
रूप होनेत किसी भी ज्ञानक्रा विषय (प्रकाश्य) 
` नहीं | याते आत्मा स्तय प्रक्राश दै ॥ 
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५.2 “55.3 आद कार सजा कसी 3 
मु ७ क्र 
री ति 
क ~ 


फेलो). अःत्माकेविशेषण=७ १७२ | 
क” छुट १४७ प्रश्न; कूटस्थ आएमा केसे है ? 
उत्तर:--६ कूट नाम लोहारके अहिरनका | 
है। ताकी न्याई जो निर्विकार (अचल) रूपसे | 
स्थित होव । सो कंटरथ कहिये है ॥ | 
छनक जों लोहार अनेकघाट घड़ताहे। तो भी | 
हिरन ज्यू का त्य रता है , तें मनरूप लो 

ष्यवहाररूप अनेकत्राट घड्ताहै । तो भो आत्मा - 

ज्यू का त्यूं रहता है । यातें आत्मा कूटस्थ है। 


४ कूटस्य केरे अवल ओर अक्रिय अर्थ 


मिद्ध भया ॥ 
४४ १५८ प्रश्न--साक्षी आत्मा केसे है ? 
उत्त-- 9 

( ७) लोकच्यवदारविषे 


( १ ) उदासीनकहिये रागढ प्रहित होब १ 
( २ ससमौपत्रर्ता होव । ओर 
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नण) चाना उल्का? न रान 
१५४ विचार चन्द्रोदय । ( सप्रम- . 
(३) चेतन होव 
सो साक्षी किये है ॥ 
जाते आत्मा | 
( १ ) देहादिकसें उदासीन है। और 
( २) समीपवर्ती है । ओर 
| ङ्का = ह 
( ३ ) चेतन कहिये अजडप्रकाशु है 
 गातौ' आत्मा साची है ॥ 
|  (२)वा अ'तःकरणरूप उपाधिवाला चेतन 
साची कहिये दै ॥ 
` (३) वा तःकरण और अ'तःकरणकी बृत्ति- 
नविषे वत्तेमान चेतनमात्र ( केवल- | 
चेतन ) साक्षी कहिये है॥ 
ए सा आत्मा है । याते साची है ॥ 


Cs ७ 
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| 


च्छ A 
केला ) आत्म के विशेष॑श- ऽ १७१ | 

> 
९. (४६ प्रश्न -द्रष्ट आत्मा केतै दे! | 
उत्तरः-८ देखनहारा जो ट सो दृश | 
कहिये हे ॥ (गा ठः ळेच) | 
आत्मा जातै तर्वदश्यका जानरैहारा है | 
धातें आत्मा द्रष्टा है । | 


४ ६४० मस्तच आएमा केसे है! _ 

१-६ जैसे. | साणेगय मे द्ेदवातः चवा. 

उत्तर, > & ज्‌ "व्वा । 

( १-१४ ) यज्ञशालाविषे यज्ञकायके करने-.. 
हारे १४ ऋत्विज होगे है । ओर 


। 


> 
| (१६) सोलबां यजमान होवे है । और | 
| 
( 





( १७ ) सत्रवीं यजमानकी स्त्री होजे हे । ओर 
० ( १८) अठारवाँ उपद्रष्टा कहिये पास 
बैठके देखनहारा होगे है। सो कृछु 
सी कायं करतो नहं ॥ 
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१५६... विदारचंद्रोदय ( सप्तम ` 
तेसै : 

(१-१५) स्थूलदेहरुप यज्ञशालाविषे पांच- 
ज्ञानइन्द्रिय पाँचकरस इद्रिय और पांच 
प्राण । ये १४ ऋत्विज हैं। 

_ (१७) सोलवां मनरूप यजमान है । और 

( १७ ) सत्रवीं बुद्धिर्य यचमानकी स्री है 
( १८) ये सवे आप अपने विषयके ग्रहण 
करनेरूप भोगमय यज्ञ का काये 

>, करते हैं और इन सर्वा समीपवती ` . 

८ जाननहूप आत्मा अठारां उप £ 
८५ १५१ दकल आत्मा केले है ? 
उत्ता;--१० आत्माका सजातीय कहिये 


सा ओर आत्मानही हे । याते आत्मा 
एक हे पक पाए 
इत्यादिक आरमाके विधेयविशेषण हैं ॥ 
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कक्कर ~. है 

। कला) आत्माके विशेषण- ' १७७ 

| & १५२ प्रश्न:-आत्मा के तिषेध्य विरोपण कौनसे हे? 

” उत्तरः--१ अनन्त २ अखंड ३ अमङ्ग ४ 

| *शद्र०= अडितीय ५ अजन्मा ६ निकार ७ 
निराकार द अव्यक्त & अव्यय १० अव्‌ 


याकि हं ॥ 
१ ९०८३ ५३ प्रश्नः “अनन्त आत्मा के ने है? 
| उत्तरः -- १ | 
_ (१ ) आत्मा व्यापक है ॥ तते आत्याका | 
देशते अन्त नहीं । ओर | | 
(२) ज.ते' आत्मा नित्य है । तात आत्माका | 
| 


कॉलत ' अन्त नहीं । ओर 
(३) जाते आत्मा अधिष्ठान होनेत सबका | 
स्वरूप हैं । ताते आत्माका वस्तुत | 
अन्त नहीं । आर | 
जातें आत्माका देश काल और वस्तुत अत नहीं 
कूदिये परिच्छेद नहा ततै आत्मा अनन्त है । | 

TT ॥ | 
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SS 5s Smo mmm nemo ne तक ०-२. कक थी राछ) ~ ~ —— rie 
5 = = ***५--<>-> 
# 
नि 


बो को तो 


\/& १५४ प्रश्न:--अखंड आश्मा कैसे हे? 
उत्तरः_२ 
( १ ) जीवईैश्‍वर्का भेद । जीवनका परस्पर . 
भेद । जीवजड़ का भेद । जड़ईश्वर का 
` भेर । जड़जड़का भेद्र ।ये पांच भेद | 
हें । तिनतें आत्मा रहित है.। अथवा ' 
( २) संजातीय विजातीय स्वगत भेरते 
आत्मा रहित हे । 7 नङ दै व्वच्य नान्न 
याते आत्मा अखंड हे ॥ व्ह 
“क्र १५५ अश्न--असन्ञ आत्मा कसै है ? ज 
० उत्तरः-३ सङ्ग नाम सम्बन्ध का हैं ॥ 
सो सबंध तीन प्रकारका हैः १ ) सजातीयं 
पगँध ( २) विजातीयसंगंध (३) स्वागतसंगंध 
(१) अपनी जातिवालेसें जो संबंध है। सो 
सजातीय संबंध है । जैसे ब्राह्मण . 
का अन्यब्ाह्मण॒सें संबंध हे। .) ` 


2 | / 
१७६ विचारचन्द्रादय। ` (ष 
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कल) आत्मोके विशेषण-७ १७६ 
. (२) अन्यजातिवालेसे जो संबंध है । सो 
, विजञातीयसंबंध है । जसे ब्राह्मणका 
` शरसे संबंध है ॥ 
(३) अपने अवयवनसे कहिये अङ्गनस जो 
जो संबध है । सो स्वागतसंबंध है । 
जैसें ब्राह्मण का अपने हस्तपादमस्त- 
कोदिकअङ्गनसें संबंध दै । 
[ १ ](१) आत्मा (चेतन) एक है। 
- ताते ताकी जाति नहीं । ओर 
( २ )जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव 
एस सें तू इत्यादिक भेर तो उपाधि 
व्यव्थ डोर जे किये हैं। तातै मिथ्या दै। 
यातौ आत्माक्रा काहके साथ सजा- 
Fi तीयसंबंध बने : [घ बने नहीं 7 आल 
. ४“ (२) तेसै आत्मा अंशत है औरसत्‌है तिसत 


¬, भिन्न माया [ अज्ञाने ] ओर मायाका 





4 





ST Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Se = >> 


ज्य>्द माळ छथ ल्क सन्य = उक्र] 
१८० पिचारचैद्रोदय | ( सम 
काय रथूलपक्ष्सप्रपंच प्रतीत होवै है । 
सो असत्‌ है ओर अपत्‌ कडु वस्तु 
नहीं । यात आत्मा का काहूके साथ 

: „~ विजातीय स बध बने नहीं ॥ 

(३) सें आत्मा निरथयव हैं और सच्चिदा 
न दादिक तो आत्मा के अवयव नहीं 
किंतु एकरूप होनते आत्माको 
स्वरूप हैं तापे आत्माका काह काहू के 
साथ स्वंगतसंबंध बने नहीं | प 

ईसरीतिसें आत्मा सर्पसबन्ध सँ रहित है | 

याते असङ्गं है। | 
` & १५६ मश्नः-अद्वैत आत्म! कैले है ? ००. 

/ उत्तरः -४ इत जो प्रपंच । सौ. स्वप्नकी । 
न्याइ कल्पित होने ते वस्तिव नहीं है | यातो 
आत्मा इ तसै रहित होने तो आत्मा अद्दौत है । 





की srry Sai <<...“ ज्वर 
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धर नख््यानै् क्स्य. . ., | 


फला! ) आप्माके विशेषश॑७ १६१ 


———- नळ > ~| 


= 
०. 70.2. क, 


ie SD in, ee, Sante Hs, 
RH FT 


कट १५३ प्रश्‍न:--अँजन्मा आस्य कैसे है Ee 
उत्तर; - स्थू तदेहका धर्म जन्भ. है ॥ 
पचमदहका घमे भी नहीं तो आस्माङ्गा धर्म 
म कहां रों होगेगा 


फेर जो आत्माका जन्म मानिये तो आत्मा | 

का मरण भी मानना होगैगा.। ताते" आत्मा | 
अनित्य सिद्ध होबेगा । सो परलोकवादी आ- | 
स्तिकनकू अनिष्ट कहिये अवांछित ह। काइते | | 


( २ ) जन्पमरण्वाला वस्तु हे. ताका आदि , 
_अन्तविष अमाव हे । तासे. पूर्वजन्म- 


गर्यक्मशर्टविषे आत्मा नहीं था ओर तिसके § 
कम भी नहीं थे । तब इप कु 
आत्माकू' कम से बिना भोग हीई है ओर 


84 
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८. ६.५ डं 2226 ना NS 
जूब तमाल दकू आरशा खाते ज 
| त .“न्कशन्श्डच््ान्ञा : न्द्र 
१८९ ali । (सप्तम 
"दा [नसर स नित्य इ ड 
[२] मरणरों अनन्तर आतमा नहो होघेगा । 
= 
तात इसजन्मविष किये कर्म का भोग 


रें बिना नाश होगेगा । 


तात ` वेदोक्तकर्णकी व्यर्थता होवेगी । याते 
आत्मा का धर्मी जन्म नहीं ॥ ताते आत्मा 
अजन्मा है। और | 
. अजन्मा कहनैसें अजर अमर अर्थसें सिद्ध 
5 ड 
४४ १५८ प्रश्न:--निर्विकार आत्मा केसे हैं ! 
उत्तरः-६ जेरों [ १] घट के जन्म (२) 
अस्तिपना कहिये प्रकटता ( ३ ) बृद्धि [४] .. 
बिपरिणाम [ ५ ] अपक्षय [ ६ ] विनाश । ये ८ 
'पट्धर्म हैं। परन्तु घटविषेस्थित और घटसें : 
भिन्न जो आकाश । तिसके धर्म नहीं ॥ खटल्य 
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a नक शयन ७-4 


शन्‌ $ हु San ane 


Rr i TS लत तिला ली लक मिल 
5 
* 
क 


कैली ) अस्माके विशेषण-७ (५३ 
तरी | 
[१] “देह जश्मता हे'यह जन्म ॥ | 
[२] “दहं अभ्भ्था है” थह अस्निपना | 

( पूर्ण नहीं था। अत्र है )॥ - | 

[३] “देह वालक भया” यद्बद्धि ॥ | 
[४] “देह धुवा भया” यह विपरिशाम । चेक 
[५] “देह बृद्ध मया” यह अपक्षय ॥ ठा | 
[६] “६ सरशङ् पाया” यह विनाश ॥ | | | 
ये षंट्विकार देहके धर्म है॥ देहकू जानने | 


हारा अरु देहसेंत्यारा जो आत्मा है । तिपके 
धर्म नहीं ॥ 





Se 












- |, २ 

_ इस्रीतिरी रीतिरीँ पट्विकारनत ` रहित आ ` रहित आत्मा |. 
PN < | | | | 
निविकार हे ॥ | Mf 





| 
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"्व्य्सो - चुषटमीना BIE ड्‌ गर >> 


न्न्प्रराजः प 
~ ऽविचारचंद्रोदय- (सप्तम 
र कब व्त्राळळू 


६8 १४६ प्रश्‍न:-- नेराकार आत्मा केसे ? 
उत्ताः-७ ( १) स्थूल (२) ददम 
|. (३) लम्बा ( 8 ) दुका कहिये छोटा | ये 
- _ चाग्प्र्नासकें जगतविष आकार हैं॥ 
. (१ ) आत्मा | इन्द्रिय और मनका अविषय 
हौनेते' सक्म है। तातते स्थूल नहीं ॥ 
. (२) आत्पा व्यापक हे | ताते पच्म नहीं. 
कहिये अणु नहीं ॥ 
[ ३-४ ] आत्मा सर्वठिकाने ओत प्रोत है। | 
ताते लम्बा ओर इका नहीं॥ | 
तै आत्मा निराकार है ॥ 
क प्रश्‍न:--अव्यक्त आत्मा कैसे ? | 
` उत्तः--८ आत्मा । जापे मनइन्द्रिय 
| आदिकका अ गोचर होने ते ' अस्पष्ट है । याते 
आत्मा अव्यक्त ह । पळवा प च्छु | 
अ 
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| 

| 

, १८ 

| उ 
| 

| 


(५ 
र. | 
॥ 


| अश्म-६४६०८- नोकरा रासप? बल 
| 260 

| अ फरक याम का जप 
३४०८ ये य्य्ट्झि विशेष ए-5 ४३ 

| १६१ प्रश्‍न:-- अव्याय आत्मा कैसे हे ? 
। उत्तरः-8जेसे कोठे मैं धान्य के निकास 

ने करि धान्य का व्येय कहिये घटना होत्री है । 


तसें आत्मा का व्यय होव नहीं यात आत्मा | 


अय है॥ 
६४ १६२ प्रश्‍न:--अक्षर आत्मा केले है ? 
उत्तरः-१० आत्मा जात चर कहिये नाशत 
` रहित है। याते. आत्मा अक्षर हैं॥याही कू | 
अतय | असूत ओर अविनाशी भी कहे हैं ॥ | | 
इसरीतिसं  आत्मोके निर्प घ्यविशेषण हे ॥ | | 
| 


` . ६४ १६३ प्रश्न.--ये कहे जो अ.त्मा के विशेषण | सो ,' 
परस्पर अभिन्न किसरीति सेह ? i, 
उत्तरः-सचिदानन्दादिक जो आत्मा के 

गुख होत ज स्परभिन्न होवे । और ये | 
आत्मा के गुण नहीं | केतु स्वरूप हैं। य || 
०००५९९ ममी १ गोत 





९६६१ | विचारचक्षोदय we ( सप्तम 

१ एकही आतमा नाशरहित है । याते सत्‌ 

९ जड़स बिएचृण प्रकाशरूप हे | यातं चित्‌ 

कहिये ह] और 4 

रे टुःखस बिलक्षण मुख्य प्रीतिका विषय हं 
यात आनन्द कहिये हं ॥ 2. 
एस सच विशेषणन विश जानना ॥ 

दृष्टांत! पड 

जस एकही पुरुष 

१ पितांकी दृष्टि से पुत्र कहिये है । और 

२ पितामह को इष्टिमे' पौत्र कहिये हो । और 

रे पितश्राताकी इष्टिरौ' भ्रादज कहिये ह । शर 

मापी इष्टिस भाणज कहिये है । 
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| 
| 


` सत्चित्‌ आनंदादिक ओर अनंतआदिक 


उळालन्ने या विनर चे विचर 
फला) आंध्मा के विशैषण-७ १६७ 
किंबा जेसें एकही सन्यासी | 
१ पशु स्त्री गृहस्थ अदंडी आदिकनकी दृष्टिसें 
मनुष्य पुरुष त्यागी दण्डी इत्यादि विधेय- 
विशेषण करिके कहिये है और 
२ घट पाषाण बच आदिक की दृष्टिसें अघट 
श्रपाषाण अवक्त आदिक निषे ष्यविशेषणोकरिके 
कहिये हे ॥ सरयू म्यो साद न 


तं सें एक ही आत्मा प्रपंच के विशेषण असत्‌ 
अड़ दुःख ओर अङ्ग खंडसङ्ग आदिककी दृष्टिसें 





कहिये हें। उशना नग्न न्न्‌ | 

रीतिस कहे जो आत्मा के विशेषण 
सो परस्पर भिन्न नहीं। किंतु अभिन्न हैं॥ 
इति श्रीबिचार चद्रोदये आत्मविशेषणवर्णन 
नामिका सप्तमकला समाप्त ॥ ७ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 


७” जक TC नट प पु शि २ 
2 ५-४० बु १ ३ =‘ ष्र 


.॥ अथं अष्टरंमकल्ाप्रार भः || ८॥ 


॥ तत्‌चित्‌ आनंद का विशेष वर्णन । | 
= ७ $६ = 
हैन्द्र्विज्ञय छन्द ॥। 


` सचि ॥नन्दसख्पहि मैं यह । 

. सदगुरु के मुख सै पहिचाल्यो ॥ 

. जागृत स्वप्न सु षुंप्ति जु आदिक 

.. तीनहुँ कालहिमें परभान्यौ ॥ 

. जायूतश्रांदि लँयाबिधि तीनं 

फालहि हाँ इतत" सत मान्यो ॥ 
तीनहुं कालविष सब आानहं | 

भा हित म चिदरूपहिजान्यो ॥ १६ || 


कोकेन विट क यी च्य RT 0 कहा क्रम नमाज काना. oe oe 
- >» 
म | 





| 
व्य 
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र, क ry ७.७, 
क 


००” व्ही 


अष्रमकला ) सत्तचित्‌आन द का विशैववर्शन-८ ६८६ | 
में प्रिय हूँ घन पत्र रु प दुगल-- न 
आदिकत त्रयकाल अगान्यो |. ळात 


आतमअथे सवे प्रिय आतम | | पर... | | 
आपहि है प्रिय दुःख नसान्यो ॥ | 


`या हित में सवते प्रियतम्म रु | 


हो परमानंद दःखहि मान्यो। . . ! 
देह दशादि अतीत स्‌ आतम | च्य स्यण्च्ञ- | 
पूरणब्रह्म पीतांबर गान्यो ॥ १७॥ 7) रो $ 
88 १६४ प्ररनः--सत सो क्या दे ? 

उत्तरः-तीनक़ाल मैं जो अवाधित 4 24% ॥ ५ 
सो सत्‌ ह | डाने चानवि ऱ्य 0202 | 
४ १६४ प्रश्‍नः:--चित्‌सो क्या हे? it 
उत्तर-२ तीनकाल में जो सवकू जाने | 
सो चित्‌ है ॥ ॥। 
॥ १४० ॥ स्थूलरारीर प।ऐरद्प्ता 
॥१४२॥ अबस्थाआदिकतें॥ | | 
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१० . विचारचन्द्रोदय। ` (अष्टम 


१६६ प्रश्‍नः-आंनन्द सो क्या है ? 

उत्तः--३ तीन कालमें जो परम प्रेमका 
विषय होव । सो आनन्द है ॥ 2८ 
१६७ प्रशनः-में सत्‌ हूँ । यह केसे जानना ? 227 ₹ 
उचरः--१ तानकालविष में हुँ | यातं. में सत 
है यह एस जानना ॥ 


यह केसे जानना ? 


` ९९५ अश्च:-तीनकाल विय में हूँ नक । हू । 


उत्तर्‌.- 

१ [ १] जागृतविषे में हूँ । ४८; 
(२ ),खप्नबिषै में हूँ । - 

( ३ ) सुपृप्तिविषे में हूँ ॥ ४ 
२ ( १ ) त सैं प्रातःकालविणे मैं हूँ | 
( २ ) मध्यान्दकाल विषे में हूँ । 
(३) सायंकालवबिएे मैं. हुँ ।। 
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| 
| कला)  खसतूचित्‌आनन्दका विशेषण-८ १६ १ | 
३ ( १ ) तेसें दिवस विषे मैं हूँ। | 
(२ ) रात्रि विषे में हूँ । 
. (३) पचविषमे हूं ॥ हक | 
४ ( १ ) ते सै मासि । | डू च्यत नस 


F (२ ) ऋतुविषै में हूँ । पक र्‍्ये वश 
५ न १ क तसें ban मैं हूं > यया 

२ ,यावनअ्रवस्थ विषम हू.। जुरे हन 
[ ३ ] बृद्धअस्थाविपै मैं ह ॥ < ० | 
_ ६ [ १) तसें पुत्र देहविषे में हूँ । 
( २ ) इसदेहविषे में हूँ । रह 

( ३ ) भावीदेहविष में हूँ॥ 

या प्रकरणविषे “था, अरु होऊ गा, ऐसे ¢ 
~ उच्चारण करने के योग्य भूत औरमविष्यत्क्ालका भी 
हुँ, ऐते' वत्त मान की न्याई उच्चारण किया दै। सो 








| 
। 
| 
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॥ १६२. | विचारचन्द्रोदय (अष्ठम- 
८ ( १) तसै युगविष में हूँ । 


ws ९७/ 


है (२ ) मचुविषे में हूँ ॥ 
( ३ ) कल्पविषे में हूँ ॥ 


८ ( १ ) तेसौ भूतकालविपौ मैं ह 
(.२ ) बत्तेमानकालविष में हूँ 
( ३ ) भविष्यकालदिष मे हूँ ॥ 


ने 


इसरीतिसें तीनकालविष मैं हूँ । यातें सत्‌ 


IO OT aS PR क oO ~, "पाण 


हैं ॥ यह जानना ॥ जेट 
मास्न 74 ह, 
5 eds स 3 
| ट्छ च ङ्न प 
भसाडा कल्पनामात्रता. ( सिश्यात्व ) के सूचना | 


करने अर्थ हे ॥ और आत्माको सदादिरूरताविषो अ ति 
आदिक अनेकप्रमाणोंका सद्भाव है अरु ताकी झिसी- | 
कलमें असत्तादिकविध प्रमाणका अभाव है याते-स्रं | 
कालोविष आत्मा सच्चिदानन्दरूपसिद्धहै । यह जानता । 
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कल , सत्‌चितआन दफा विशेषःवणुंन-म १६३ 
१६६ प्रश्न:--मेरेस ' भिन्‍्में>नासरूपव॒स्तुसहिततीनकाल 


क्या जानने ? 


` 
~ 


(तो ज्ररनी घनान सर च्ल क्रय 
र त्री व्य नपार नाम स्म नय्यर 


। 
उत्तरः--मेरेसे भिन्न नामरूपवस्तुसहित- | 


| 


तीनकाल असत्‌ ह । एस जानन ॥: 


१७० अश्न:--सत्‌ ओर असत्‌ का -निणेय किससं 
होवे है ! 





| ७ 
उत्त:--सत्‌ और असत्‌ का निणय अन्वय | 
ब्यतिरेकरूप युक्तिस होव हे ॥ | 


६8 १७१ प्रश्न:--सत्‌असतके निणयविष अ-वय- 
व्यतिरेकरूप य क्ति केसे जांननी ? 


Sides mises sds abs eh >“... 
rd ds, यु 
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|" तळ विचारचम्द्रोद्य । ` अष्टमः 
| उत्तरः-- [ छ क ° 

| (अ) जो में जाअतविष हैँ ॥ नत्र 
। सोई मैं स्वप्नविषे हूँ ॥ < 

| (व्य) जाग्रत्‌ मेरेतिषे नहीं । जात सटर समाई 
. यातौयदइजाग्रर अ अत्‌ है ॥ 

(अ) जोमें स्तप्ता हुं ॥ 

| सोई में सुप्रसिबिषे हुँ ॥ 

। गाते में सब हुं ॥ 

| ब्य ) स्त्रप्न मेरेरिषै नहीं ॥ 

। यां यह स्वप्न असत है ॥ 

(य) जो में सुगुपितरिषै हूँ ॥ 

साई मैं प्रातःकालविषे हूं ॥ 

। गरतं में सत्‌ हूँ ॥ 

( वय ) सुषुप्त मरेविषे नहीं । 

पत यद सुषुप्ति असत्‌ दै ॥ 


| 
| 
। 
| 
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कूला ) सत्‌'चित्‌आनत द का विशेबवणंन-त १६५ 
$ २ ( अ ) जो मैं प्रातःझालवि हूँ | 
सोई में मध्यान्दकाल विश हूँ 
fe याते में सत्‌ हूँ ॥ ` 
| ( ब्प ) प्रातःआज मेरे विर नहीं 
| याते वह प्रातःकाल असत्‌ है ॥ 
} (ञ)जो मै मध्याम्हकालबिषे हुँ । 
सोई में सायंकालबिष हूँ । 
यात मैं सत्‌ हूँ ॥ 
र (व्य ) मध्यान्दकाल मेरे विषे नहीं 
॥ याते यह मध्यान्हकाल असत्‌ दै । 
( अ) जो में सायंकालविष हुँ । = > 
साइ में दिवसविषे हूं । 
यात में संत हूँ॥ | 
( व्य ) सायंकाल मरविष नही ॥ 
यातें यह सायंकाल असत्‌ है ॥ 
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| 

| १६६ विचारचद्रोदय | “ ( अष्टम 
|| (अ) जो मैं दिवसविष हँ । 

' सोई मैं रात्रिविषे हुँ । 

| यात में सत्‌ हूँ ॥ 

( व्य ) दिवस मेरे विष नहीं । 

' यात यह दिवस असत्‌ हे ॥ 

। (अ) जो में रात्रिविष हूं॥ 

| सोई मैं पक्षविष हूँ । 

|... यावी मैं सत्‌ हुँ ॥ 

| (व्य ) रात्रि मेरेबिप नहीं | 

॥ यगते यह रात्रि असत्‌ है । 
| (अ)जो मैं पच्चविप हुँ । 
सोइ में मासविषे हूं ॥ . 
| याते मैं सत्‌ हूँ ॥ 
पन्च मेरे बिष नहीं । 





यातं यह पक्ष असत्‌ है ॥ 
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| 
| 
(छ) सत्चित्‌आनन्द का विशेषवणन-० १६७ 
४ (अ ) जो में मॉस विष हूँ। 
सोई मैं ऋतुविष इँ। ... 
याते मैं सत्‌ हँ ॥£ क 
( व्य ) मास मेरेविषे नहीं ।.” .. ” `` ९५ 
. याती यह मास अमतू है ॥ `; ` ॐ (३ 
(अ) जो में ऋतत्रिष हूँ ०“ 5 ) ५ ४ 
वर्षे विषे हूँ ।; . ` ५ 20) मैं ji 
तानें में सत्‌ ह॥६ ५. / ४ ०३ 
व्य ) ऋतु मेरे विष नहीं । ९. .« 7 
| यारे यह ऋतु असत्‌ है ॥3....< 
$. (अ) जो में वर्षे विषे हँ । 
| सोई में बाल्यअवस्थाविष हूँ | 
याते में सत्‌ हूँ॥ 
( व्य ) वर्ष मेरे विषे नहीं। , 
यातौ यह वर्ष अत्‌ है॥ 






। 





| बि०११ 
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है. ऑर ~ se os 


९९६४ ` विचारचन्द्रोदय । ( अष्टस- 
\/ ४ (अ) जो में वाल्यअत्रस्थाबिष 
सोई में योवनअवस्थाविप हूं। 
यात में सत्‌ हूं ॥ : 
( ब्य ) वाल्यअवस्था' मेरेविष नहीं } 
यात यह बाल्यअवस्था असत्‌ है! - 
(अ) जो मैं यौवनअवस्थाविष हूं। - | 
` सोई सें बृद्धअवस्थाविष हुं । . \ | 
_ यातें में सब हूं ॥ 
( ब्य ) यौवनअत्रस्था मेरे विषे नहीं । 
यातें यह यौबनअबस्था असत्‌ है॥ .. . | 
(अ ) जो में बद्धवस्थाविष हूँ | 





सोई में पूरवब्रेहविषे हुँ । . 

यात मे संत है ०७ ९. ३. ५0) 
(व्य) वद्रअवस्था मेरे विष नहीं |... 

यातें यह बुद्ध अवरथा असत्‌ है॥। 
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| 


कला, ) सतूचित्आनंदका विशेषण- १६६. 


| ६ (अ) जो में पूर्वदेहविषे हुँ | 
सोई मैं इसदेहविष हूँ । 
यातें मैं सत्‌ हुं ॥ 

(ब्य पूष देह मेरेविषों नहीं । 
यातं यह पूर देह असत्‌ है ॥ 
(अ) जो मैं इमदेदविप हूँ । 
सोई में भावी देहविष हूँ ॥ 

. यात मैं सत्‌ हूँ ॥ 
(व्य) यह देह मेरेविषे नहीं । 
ˆ याते यह देह असत्‌ दवै ॥` ` 
. (अ) जो में मात्रीदेद विपो हँ । - 
सोई में युगविष हूँ ।. 
याते मैं सत्‌ हूँ ॥ 
। (व्य) भावीदेह मेरेविषै नहीं । 
यातें यह भावौदेह असत्‌ है ॥. 
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र्त नान मरती करच ता 
"ठ द्वृ आल सेट वोत्वलटव्ये उन्न 


०० विचौरचंद्रोदय। ¢ नड 
५४१, (अ) खो मैं युगविष हुँ। 72 ट्या 
सोई में मनुविषे हुँ । नरस्य रक; 
याते' मैं सत्‌ हुँ ॥ र 
(व्य ) युग मेरे विष नहीं । 
याते यह युग असत्‌ है ॥ 
(अ) जो में मचुविषे हुँ। 
| सोई में कल्पविषे हूँ । 
 . यात मैं सत्‌ हूं॥. 
( ब्य) मनु मेरे विषे नहीं। | 
| यात यह मनु असत्‌ हे ।! 
| (अ) जो में कल्प विषे हूँ | 
सोई में भूतकाल गिपे हँ । 
यात में रात्‌ हूँ ॥। 
(व्य ) कन्प मरेविष नहों । 
यात यह कल्प असत्‌ है ॥ 
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। मेड रायन सन त्वरा ट? ३ 
| चतरा पजर ठ्यक्दमू जग ट, | 
` कला सतूचितआनंदका विशेषबणन-द २०१ || 
८ (अ )जो में भूतझालविपे . हूँ । .सोई मैं 
भविष्यत्‌ कालविषे हुँ । यात में सत्‌ हूँ ॥ 

(य ) भूतकाल मेरे विष नही 
_ यातैँ यह भूतकाल असत्‌ हैं ॥ | 
( अ) जो में भग्रिष्यत्कालबिषे हूँ । | 
सोई में वर्तमानकालविषे हूँ । | 
याते सत्‌ हू ॥ | 
(व्य ) भविष्यकाल मेरेविष नहीं | | 
यात यह भविष्यत्काल असत्‌ है॥ | | 
( अ) जो मैं वर्तमानकाल विषै हूँ । 
सोई मैं सर्वकालविष हूँ । | 
यातें में सत्‌ हूँ ॥ | 
( व्य ) वर्तमानकाल मेरंबिष नहीं । | 
यात यह वत्तमानकाल असत्‌ हे॥ . 
इसरीति सें सत्‌ असत्‌ के निर्णयविषे | 
अन्वयव्यतिरेकरुप युक्त जाननी ॥ 
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, २०२०.  विचारचन्द्रोदय । ( अष्टम- 
. १७२ प्रश्न-चित्‌ केप हूँ ? 
उत्तरः-२ तीनकालविष जानता हूं । 
यात में चित्‌ हूँ ॥ | 
१७३ प्रश्नः तीन कालविषे में जानताहुँ. याते चित्‌ 


`. हूँ । यह केसे जानना ? 
उत्तर! 


१ ( १ ) जाग्रत कू में जानता हूं । 
( २ ) स्वप्नकू' में जानता हूँ ॥ 
( ३ ) सुपुप्तिक में जानता हे ॥ 
२( १) तप ग्रातःकालक में जानता हूं ॥ 
(२ ) मध्यान्हकालक में जानता हूँ ॥ 
( ३ ) सायंकालेकू में जानता हूं ॥ 
३(१)तेस दिवतक में जानता हं ॥ 
( २ ) रात्रिक में जानता हूं ॥ 
( ३ ).पक्तक में जानता हूं ॥ 
४ (१) तप मासक में जानता हूं। 
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“ह... 0)... दही ~ 


। वला ). सतूचितआनंद को विशेषवर्णन-८ २० ३ | 
(२) ऋतुकू' में जानता हूँ ॥ | 
( ३ ) वर्षक में जानता हूं ॥ | 
५ ( १.) तेसे' बाल्यअवस्था. कू" मैं जानता हूँ ॥ | 
( २ ) यौवन अवरथा क्‌ मैं जानता हुं ॥  . | 
( ३ ) चुद्धअवस्थाक्‌' में जानतः हूं ॥ 
६(१) त्से पूव देहकू' सें जानता हुं ॥ 
( २ ) इस देहक में जानता हूं ॥ 
( ३ ) भावीदेहकू में जानता हूं ॥ 
७ ( १) तस युगकू में जानता हूं ॥ 
(२ ) मनुकू में जानता हूं ॥ 
( ३ ) कल्पक में जानता हूं ॥ 
८ (१) तैस भूतकालक में जानता हूं॥ ` 
( २ ) भविष्यत्‌ कालक्‌ मैं जानता हूँ ॥ 
( ३ ) वर्तेमोनकालक' में जानता हूं || 
इसरीतिस ˆ सदकालावषे मैं जानताह । यातः 
चित्‌ हूं । यह जानना ॥ 
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[NTT को नत्र 
ना न उप लड़ने के उप 
| २०४ विचारचन्द्रोदय । 2 a अष्टम 
। & १७४ प्रश्‍नः--मेरेसे भिन्न नामरूपवस्तुसहित 
| . तीनकाल क्या जानने ! 
| उत्तरः--मेरे से भिन्न नामरू”वस्तुसहित : 
| तीनकाल जड़ हैं | ऐसे जानने ५ 
` ४8 १७५ प्रश्न:--चित्‌ और जड़ कार निण्य किससे 
होवेहै! २ ६ 
उत्तरः--चित और जड़का निणंय अन्त्रय 
. व्यतिरेभरूप युक्ति से हो 
_ & १७६ प्रश्न:--चित्‌ और जड़ के निर्णयविषे अन्वय 
व्यतिरेकरूप युक्ति कैसें जाननी ? 
उत्तरः | 
१(अ) जो में जाग्रत कू जानता हँ । 
सो में स्वप्न कू जानता हूँ .। 
) यांत म चित्‌ हूँ ॥ 
( व्य ) जाग्रत मेरक्क ज्ञाने नहीं । 
यातें यह जाग्रत जड़ है॥ 
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RAAB PANIC Shea Se हूं न 5 ज्यो 


केला ) संत्तूचितू आनेदका विशेषवणेन-५ २०५ | 


(अ) जो में श्वप्नक' जानता 
सोइ मैं सुधुप्तिक जानता 
यात में चित्त हूँ॥ 


हे 
| 


९ ष्य ) स्वप्न मेरक जाने नहीं । 
यातें यह स्वप्न जड जड़ है॥ 


य.दि इसरीतिसै चित्‌ और अड़के निशे 
बिपे अब्वयतिरेकरूरूप युक्ति जाननौ ॥ 


wae es ss 007 Se ०” = ss oe ७. कक- 
oe a 5... काकाको के = eS =m SS OS ats मक oes कर्क 


SN ० ००७०02. 


ie कर 


8 १०७ प्रश्‍ना--यानभ्द में के हुँ ? 


उत्त;--३ तौनकाल विषै में परभग्रिय हूँ 
यातें में आनन्द हूँ ॥ 


है 
Re TO Sr र ६०. ३३० 28% oN 


$3 १७८ प्रशनः-तीनकालविषै में प्रिय हैँ योते आनन्द 
हुँ । यह केसे जानना ? 
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छी क क कर चाहना क जड अडा उ” 3 


२०६ विचारचन्द्रोदय । . ( अष्टस- | 
उत्तर:- 
१ ( १ ) जाग्रत्‌ विष में प्रिय हू । 
(२) स्मप्नविषे में प्रिय हूँ । _ 
( ३ ) सुषस्तिबिषं में प्रिय ह ॥ 
२ ( १ ) तेवे' प्रातःक्ालविप में प्रिय हुँ ॥ 
(२ ) सध्याह्वकालविप म प्रिय हूँ ॥ 
( ३ ) सोयंझालविपे में प्रिय हूँ ॥ 
३ ( १ ) तैसे दिवसविषे में प्रिय हूँ । 
( २ ) रात्रिविष से प्रिय ह ॥ 
( ३ ) पक्तुविव में प्रिय हं ॥ 
४ (१) तसरे मास वष में प्रिय हूं | 
(२) ऋत॒विष से प्रिय हूं । 
) ( ३ ) वर्षविष में प्रिय हुं ॥ 
४ ( १ ) तेसे बाल्यअवस्थाविपे मैं प्रिय हूं ॥ 
( २ ) यौवन अवस्था विषे मैं प्रिय इं । 
( ३ ) वृद्धअवस्थाविपे मैं प्रिय हुं ॥ 
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कला ) सत्तचितआनेदेका विशेषच शेनंः= 
६ (१) त से पूतदेहषिषे मैं प्रिय | | | 
( २ ) इंसदेहविधे मैं प्रिय हैँ ॥ 


( ३ ) भावौदेईतिषे में प्रिय ह । | 
¦; ७ | १ | तसें धुगविषे भैं प्रिय हूँ॥ 
| [२ ] मजुविधैः में प्रिथ हं। | 
[ ३ ] कल्पविषे मैं प्रिय हे ॥- 
८ [१] ते से. भूतकालविणे मैं प्रिय हैँ । 
[ २ ] मविष्यत्कालविषै में प्रिय हूँ । | 
[ ३ ] वत्तमानकालविषे मैं प्रिय हूँ ॥ 





कै 
SS sims Sm) MD Men ~ 
sg 






= 
न 
यु मनी की ति CES 2 DR TS > क्य र 


FT TR * >>“) १६८7५ * /२६ “osm जव = 


. इसरीतिसें तीनकालेविषे परभग्निय हे | याते 
में आनम्द हूँ। थह जानेना॥ 
छ १७६ प्रश्‍नः-मेरेस भिन्न नामरूएधस्तुस हत्त । | 
_ ` तीनकॉल कथा जानने ? - - 
| Ba | 
उत्तर--मेरेरों भिन्न न/मरूपवस्तुसहित | 


~~ 


तीनकाल दुःख है ऐसें जानना ॥ 
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२८८ ` `विचारचन्द्रोदय। : (अष्टम 
४8 ९८० प्रश्नः प्रार्नेद और दुःख का निणंय किससे 


होवे है? . 
उत्तर आनन्द ओर दुःख का निर्णय 
` अन्तयव्यतिरेकरुप युक्तिसे होव है ॥ 
8४ १८१ प्रश्न--आनंद ओर दुःखके निशयविष अन्त्रय 
व्यतिरेकरूप युक्ति केसे जाननी ? 


उत्तरः 
(अ) जो में जाग्रतविषे ( परम ) प्रिय हुँ । 
सोई में स्वप्नविषे प्रिय हूं। 


| यात में आ हुँ ॥ 
( व्य ) जाग्रत मेरेकू' प्रिय नहीं । 
बात यह जाग्रत्‌ दुःख दै ॥ 
इसरीतिस आनन्द औरदुःख के निर्णयविषं 
अन्वेयव्यतिरेकरूप युक्ति जाननी ॥ 


॥ १४३ ॥ जो जो जाप्रतआदिकाल आस्माविषौ 
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कला) सतृचित्आने का विरोबण-< २०६ 
१८२ प्रश्न--मैं परमप्रिय हूँ | यह केसे जानना ! 


' उत्तरः--दषट्ान्तः 


१ जैसे पुग्न के मित्रविषे प्रीति है। सो पुत्र 
चास्त है । और सी 

२ पत्रविपै जो प्रीति है । सो तिसके मित्रः 
।  शखास्ते नहीं | 

|. याते पुत्र अधिकप्रिय है । 
ह भासता है । सो सो काल यद्यपि दुःखरूप है । तथापि. 
। ४ अध्यासकरिके आत्माकू चिदाभासद्वारा प्रिय . 
। भआासतादै ॥ त्तबअन्यकाल प्रिय भासते नहीं ।याते 

। सर्वकाल में व्यभिचारीम्रीति दे । तातं ये वास्तव 


|. दखरूप ही हैं। और EE 
र २ आत्मा में कंहिये आपमें अव्यभिचारी ( सदा ) | 


| प्रीति दै । याते आत्मा आनन्द्रूप दे । 


TESTA EARN CEN 
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९० ` . विचांरचन्द्रोदथ |... (अहत. 
१ सैं धनपुश्रादिकविणे जो प्रीति है को 
आत्मा के वास्ते हे) और / | 

२ आत्माविषै जो प्रीति र 
क है। सो थनपरादिकके 


- थातैः आत्मा अधिकप्रिय है ॥/ 
इसरीविसें में परमप्रिय हैँ। यह जानना ॥ 
छ ८३ परश्‍न-पीतिका न्यून अधिकभावसैसे' जानना! 


९ जाग्रतूवि ने सबसे प्रिय द्रब्य है | 
` काइते घनवारते एशष देश छोड़िके परदेश 
. जाताहे और अनेकनीचद्म करता है। यात 
` अय्य प्रिय है॥ | 
२ ठ्रव्यती पुत्र प्रिय है । क्वाहेती पत्र 
दुष्टकर्मकरिकेराजगृह विषे बन्धनक पायाहोई 
' तब पिस धन देके छुड़ाबता है। याते 
बनते पत्र प्रिय है ॥ 
क्क 
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कला) । सतचितआनंदका विशेषवणेन-८ “२११ 

३ पत्र शरीर प्रिय है । काहेते जब 
टुर्मिज् कृहिये दुष्काल होव ॥ तथ पत्र कू 
चेचके शरीर का निर्वाह करे है। याते पत्रत 
शरीर प्रि ह | 


४ शरीते इद्रिय प्रिय, है काहेते कोई 
सारने श्रव तब इन्द्रिनक छुपायके “भरे 
आरीरविषे मार । परन्तु आंख कान नाक 
युखविषे रना नहीं" ऐरों ऐसें कहताहे । यात 
शरीरत ¦ द्रिय प्रिय है ॥ | 








४ इद्रियत प्राण ( मन ) प्रिय है । काहेते 
_ किसीक दएकस करनेसें राजा का हुकुम 
भयाहों कि “इसके प्राण लेन? तथ कहता- | 
है बिभेरे धन पुत्र स्त्री गृह लूट-ल्यो । 
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११९ विचार चंद्रोदय ' ( अष्ट 


परन्तु श्राण मत लेना। तो भी राजाही आज्ञा 
तो प्राण केलेनविषे है। तब कल्या है कि 
मेरा कान काटो । नाक काटो । त्वथ काटो । 
पांड काटो ! परन्तु मेरे प्राण मत लेना” | 
थात इन्द्रियतें प्राण प्रिय हँ। | 


६ प्राणते आत्मा प्रिय है। कहते किमी 
&' अंतिशयब्याधिरों पीड़ा होती होवे । तत्र 
कहता है कि "मेरे प्राण जावे तः मैं सखी 


| 


' होऊ” याते प्राशतेंग्रात्मा प्रिय है । 


ति 


इसरीतिसैं . औतिका पूनाविकमा व 
जानना ॥ | 


इति शरीत्रिचारचंद्रोदये सच्चिदानदविशेष- 
णननामिका अश्टमकला समाप्ता ॥ 4॥ | 
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॥ अथ नवमकलापग्रारभः ॥ & ॥ 
च्य 2 ९ 
कै ॥ अवाच्यसिद्वान्तवणन ॥ 
— क्ट | 
$ इन्द्रविजय छन्द # ही हा 
ब्रह्म अहै मनवानि-अगोचर । ' 
शास्त्र रु सन्त कहें अरु ध्याबे | 
पेद बरे लछमन।दिकरीति रु। 
बृत्ति विआप्ति जनो भन लागे ॥ ` 
हें जु सदादिजिधेयनिशेषण । 
घे अपदारिक भिन्न कहाओं। 


१४ 


सत्य अपेत्तिक आदि विरोधि ज 


अस तजी परमार्थ लखागें॥ १८॥ | | 
॥ १४४॥ आपेक्षिकसत्य । वृत्तिज्ञान ओर विपया- ' 
नन्द॒आदिक विरोधि जो अश दै। ताकू त्यागिके॥ 
॥ १४५ ॥ वास्तवरूप जो निरपेक्षसत्य । चेतनरूप॑ज्ञातत | 
और स्वरूपानंदआदिक ! ताकू' लक्षणा से'वोधनकरैदै॥ 


कलक. 


च 





कका न्या ann फो 


९९०० ० 
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२१४  विचारचन्द्रोदय `` ` ( नवम- 
हैं ज॒ अन'त अखण्ड असङ्ग रु 


। अद्वयआदिनिषेध्य रहावे ॥ 
| i 


ये 


वे परप: निषेध करी अव- 
शेषि ं ३ 
तवस्तु गिराविन गाव ॥ 


यू' परमातम आतम देवही । 
बद्‌ रु शास्त्र सबे सुरठाव ॥ 
१४२, 


परिडत त्यागि अभास पीताम्मर | 
वत्ति अहं अपरोक्षहि पाः ॥ १६ ॥ 


॥ १४६ परिडतपीतांवर कहे हैं कि--आमास 


( फलव्याप्तिकू ) त्यागिके अ 
अनी वत्ति ( वृत्तिभ्यासिकरि) 
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क ~ 
शामक ३.4 
जी 


RRR iene, 7), 


RRR तस डाडा “चक. ८ ७ कक. 


तात ब्रह्मात्मा अवाच्य होनैतों किसी विशेषण | ॥ 
सें नहीं कहियेहै। कर || 


विविञुखसे' श्रह्मके बोधकप॑द विधेयविशेषण हैं ॥ | 
॥ १४८ “ अनन्त ( अन्तवाला नहीं) “ अखंड | | 


i “= - 


शि... 

I यक क ह 5 35 ९०० ज कक ¬ ® \ 
ee a ) 

गो” 

| 

५ 


केला ) _ अवाच्यसिद्वातवर्णन तिवर्यन- ६ 
क! जा जब वाणीका विषय रा 

अर त. आनंदआदिक विशेषणनसे केसे | 
छे चैरः-ऱ्जह्मात्माके कितनैक . पिघेयविशेषण | 
हैं और कितेक निेष्यविशेषश हैं। तिनम | 
१ वि थेयविशे पण जो सदादिक हैं। तो प्रपंच | 
नका निषेधकरिके अवश ( बाकी रहे )ब्हमू' 
लक्षणास साक्षातवोधन करे हैं। और | 
२ निषेध्यविशेषणश जो अन तादिकह । सौ तौ | 
साच्ातेग्रप चकाही निषेध करैहें और तिस / 
विलक्षण ब्रक्षा मा अर्थत सिद्ध हो है । \ 









ae ss a ) 


॥ १४७॥ “सतू है“ । “चित्‌ है “| इस प्रकार ॥ 


२१६ ` विचारचन्द्रोदय । ( नवम- 
वा नहीं ) ?? हाः निषेधमुखसे ब्रह्मे 
द्‌ निषेष्यविशेषण हैं। __ द्म 

॥ १४४ ॥ HR 

१ (बा_` माया ओऔरश्रपं चवि यै त कसत्यगा हे श्रौर 

मू कक त्रह्मविषे निरपेक्षसर्त्यंता हे । दोनू' मिलिे 

बेश “सत्‌ पर का वाच्य है। और | 

( ल) भायाकी सत्यताकू त्यागिके केवल त्रह्मकी 
सत्यता लक्ष्य हे । 

२ ( वा) अ तःकरणक़ी वृत्तिहप ज्ञान औरचेतनरूप 
ज्ञान । दोनू मिलिके, ' चित्‌ ? पद्‌ का 
चाच्य हे ॥ 

( ल ) ब्त्तिज्ञानकू छोड़िके केबलचेतनरूप ज्ञान 
लक्ष्य है । 

३ (वा) विषयानंद । वासनानंद और ब्रह्मानंद ! 

तीनू मिलके 'आनंद्‌' पदका वाच्य है ॥ 

(स) दोनूकू' छोड़िके केवल ब्रह्मानंद आनंदपद 
का लक्ष्य हू ॥ 
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| । कला) अवाच्यसिद्धांतवणेन-६ २१७ 


| श(वोा) माया ओर ताके काये आकाशादिकविक्षे 
। आपेज्षिकव्यापकता है अरु ब्रह्म ( आत्मा ) 
विषे निरपेक्षव्यापकता है । दोनू' मिले 


ब्रह्म” (विश्वु) पदका वाच्य है॥ 





(ल) वक त न व लक्ष्य है ॥ | 
-५ (चा) सामासबुद्धिविषै ्रिश्येक्तस्वप्रकाशता है और 
चेतनबिषे निरपक्षस्वप्रकाशता है । दोन्‌' 


मिलके 'स्वयंप्रकाशा, पदका वाच्य दै । 





SARIN NESS SS ".”। 2० आळ 
न 


(ल ) केवलचेतन "स्वयंप्रकाश? लक्ष्य है। . 
६ वा) रज्जुआदिकविषे आपेक्षिक अविकारता दै और 
चेतनविषे निरपेक्षअविकारता दै । ये दोनू' | 
मिलके 'कूटस्थ, पदका वाक्य हे । और 
(ल) केवल चेतन 'कूटस्थ, पदका लक्ष्य दै ॥ | 
७ (वा) लौकिकसाक्षी औरमायाअविद्याउपहितचेतन || 
(ह्म ओर आत्मा ) दोनू' मिलके 'साक्षी, 
पंदका वाच्य दै। और 
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-नाऱ्च्य नख्यच्ो व्य? नब स्केल 
६१६ ' विचारचन्द्ोंदय । ` ( नवस 


(ल) केव॑लंमायाअवियाउपदित चेतन “साक्षी! 
पदका लक्ष्य है ॥ .. - . 
८ (धा) साभासअ तःकरणकी व्ृत्तिरूप ष्ठिकरिके 
रास्त ऱ्य, विशिष्ट (सहित भैतन। ` द्रष्ठा” पदक 
ठे वाच्य्‌ है. । ओर 
जाबा > छट | 
- (ल) केबलचेतनभाशं 'द्रष्टा! पद्‌ ` का ल्य है । 
६ (चा) यज्ञका उपद्रव और प्रत्यगात्मा वोन्‌ शिलिके 
पदरश पद का वाच्य दै ॥ उछ्ह 
(ल ) केवनप्रत्यगीत्मा'उपदरष्टा/ पदको लादय है ॥ 
१० (बा) लौकगेत एकाकीपुरुष औरसजातीयमेद्रहित 
| अह्म एक? परका वाच्य दै ॥ 
| (ल) केवलनद्य एक पदका | 
(rN एक मता लय है | 
व गिर भी जाललेनां | 
0. ते, असत? आदिकविशेषर्णोकै 
| वनत अथविवे भी भागत्यागलक्ष्णांकी 
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कला)  शवाच्यसिद्धान्तवणंन- ` २१६ 
| 89 १८९ प्रश्‍न--सदादिकविधेयविशोषण । प्रपञ्चका 
निषेधकरिके अतरोअत्रझङ् के तै योधन 
करे हैः + | 
उत्तर! कर ऱ्य कट सकि 
१ सत्‌ कहनैसें असतुका निथित्र मया । बाकी 
ह्या सद्र प। सो लक्षणासे सिद्ध है | 
२ चित्‌ कहनैसों जड़का निषेध भया । वाकी 
ह्या चिद्र प । सो लच्णासे सिद्ध है॥ 
३ आनन्द कहनौंसें दुःखका निषेध भया । बाको 
` रह्मा आनन्द (सुख) रूप । सो लक्षणा ९ 
क . सिद्ध है । | 
:” छन्रह्म कहनेसे परिच्छिन्नका निषेध भया । । | 
बाकी द्या व्यापक । सो लबणासँ, सिद्ध दै ॥ ' 
५ स्वयंप्रकाश कहरेरों पंरप्रकाशका निषेध 


= भया । वाङ्गी रक्षा स्वयंप्रकाश ड सो 
| चा मे | स्थ क 
CC-0. yu nu से सिद्ध दे Digitized रि 


२२० विचारचन्द्रोदथ | | ( न्वयः 
। ६ कूटस्थ ( अविकारी ) कहनसें विकारका ` 
निषेध भया । बाकी रह्मा निर्विकरी । सो 
हः. लक्षणासें सिद्ध है ॥ : 
| 
| 


७ साची कहने से साक्यकानिषेध भया | - 
~ बाको रह्या साच्ची । सो रुचयारों 
ला पर तिद हे ॥ 
८ द्रष्टा कइनस इश्यंका निषेध भया | बाकी . 
| 





याग सषास सिद्ध है॥ ८” 


& उपद्रष्टा कहनत उपंःश्यका कहिये समीप- 
पस्तुँका निषेधे भया | बाकी रह्या उपद्ृश | ऽ 
सो जक्षणासें सिद्ध है ॥ 


| ११ एक कहनेसेंनानाका निषेध भया । पाकी 
र्या एक | सो लक्षणासें सिद्ध है ।। < 


स रीतिसे बरे 
CC र रीति अन्य विधेय विशे पैगुनविष भी जानन. 


oS SO gy ७ दत क्र ९... 





। कला) अवाच्यसिद्धान्तवणन-६ २२१ 
"> ऽ २.३ प्रश्न:--अनंतादिकनिषेध्यविशेषण । प्रप॑चका 
निषेध कैले करे दे ! 


pu अनेतकइतैसे देश हालवस्तुकृतपरिच्छेदका 
निषेवे वाकी रह्मा अर्नत। सो अ 
_ विद्ध है॥ 


इसरीतिते अन्पनिषे ग्रविशेपणन विणे भो 
जानना । 
। ४४ १८७ प्रश्नः ईन विशेषणनका ऐसे अर्थ करनैका 
: क्या प्रयोजन दै ! | 
| उत्तरः--इन विशेषणनका एस अर्थ करने 
ॐ- का प्रयोचन यह है कि। चेतन मु 
` अविषय.करनेहारी. श्र तिके अथे का अविरोध 
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| . 

| 

| 


| 


२२२ विचारचन्द्रोद्य । _ ( नवम 


होगें हैं ॥ जातै गुणकिया जाति और संवंधा- 
दिक जो शब्द अरु मनकी प्रवृत्तिके निमित्त 
स्प धर्म है । रो ब्रह्म मैं नहीं है किंतु निर्धरसक 
होनेते ब्रह्म निविशेप है | याते. श्र ति भी ताङू' 
मनवाणौका अविषय कहती हे ॥ 


नय जो कुछ बोलना है सो दत सै होक 
है । अड तरौं नहीं । याते" इन विशेषण, का 
ऐसें अथ करने सें श्र्‌ तिविरुद्ध इत की सिद्धि 
होगे नहीं और अहत सुख्सें स्‌ मजने कू 


शून्य होवै है ॥ 


i ता ७१७०५०५७७०. ७८००००७००५ 5:20. ++& “०९ बक 
SBS) ION Ors क fs. Deer Se Sms mes = = 


द इति औविचारचन््रोदय अवाच्य सिद्धान्त 
| षरणननामिका नंवमकला समापा ॥ ६ ॥ 
|. अमत 


j 3 
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ज्ञान सेछ्‌ Ce) 
2724 (च. > ससे - 
क जाणाय ई 
॥ अथ दशंमकलाप्रारस्भः ॥ १० '॥ 
॥ सामान्य [वश 
वि क्सम ॥ 
६१-४3-83 डू क क 


॥ इन्द्रचिजय छन्द॥: . १८ 


चेतन है जु समान विशेष सु [| 
दोविधसत्य सुजान समाने ॥ “ fg 
` भ्रांति सरूप विशेष जु कल्पत | ` | 
> संसृति आश्रय सोतिहि भान ॥ 
ज्यों रविको प्रतिबिंब जलादिक । 
सौ रत्रिरूप विशेष पिछाने । 
त्यों सति में प्रतिबिंब परातम। | 
मो कलपीत विशेषहि जानै ॥ २०॥ 


॥ १५० परमात्माका प्रतिबिव ॥ ` 
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२२४ विचारचन्द्रोद्य । ( दशम- 
आवत जावत लोक प्रलोक हि । 
१५१ 
भोगत भोग ने कम निपानै ॥-54रेरुम्ता 


१५२ 


सो सब चित-अभास करे अरु। _ 
शुद्ध समान महीं नहि माने ॥ डक 


अस्ति रु भांति मियं सब पूरनं- 
ब्रह्म समान सु चेतन माने | 


नाम रु रूप तजी सत्‌ चेतन । 
मोद पीताम्बर आप पिछाने ॥ २१॥ 





पारा कप 
॥१५१॥ जौ कमे रचित भोग ई] दाद 
भोगता है ॥ भोगः. है.। ताङ 


॥ १५२ ॥ चतनका प्रतिविब ॥ 
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कला) सामा यविशेषचेतम्यद्रणेन-१० २२५ 
& १८८ प्रश्‍न:-विशेषचेतन्य सो क्या दै ? 


उत्तरः-अ'तःकरण ओर अंतःकरण की वृत्ति 
नविणे जो सामान्यचेतन्यत्रह्म का प्रदिबिबरूप 


१५३ 
चिदाभास । सो बिशेषचेन्य है ॥ 





४४ १८६ प्रश्‍न--विदाभास का लक्षण क्या दै। 
उत्तर;-- 


१ चेदन्य(भक्म) के लक्षणसे रहितं होगे | ह 


२ चैतन्यकी न्यांई भासे | 
सो चिदामास कहिये है ॥ 


॥ १४३ । | इहां चिराभासरूप जो विशेष चैतन्य 
कहाहै । सो षष्ठकलाविषे उक्त कल्पितविशेषञ ण 
अ'तगेत है ॥ 
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| २२६ विचारचन्द्रोद्य ।  { दशम-. 


| १६० प्रश्न:--यह चिदाभास विशेषचैतन्य काहे ते 
Re कहिये हे । हा 
| . ... उचर;-अन्पदेश और कालविषे जो वस्तु 


| १५४ 
| होने। सो विशेष कहियेहै ॥ जातं ` चिदाभास : 


अत; करणदेश ओरजाग्रत स्वप्नकाल वा अज्ञान 
कालविष है यातौ. विशेषचेतन्य .कहिये है॥ 


त ॥ १५४ अधिष्टान और अध्यस्त । इस मेद ते 
शेष दो प्रकार का हे ॥ तिनमें कट 


| १-आतिकालविषै जाकी अतीति होवै नहीं किन्तु जाकी 
अतीतिसै भ्रांति की निवृत्ति ६ हक क 
हो i दोवे । अघिष्टानरूप 


| २--आंधिकालविै गी परी ह 
pi Sd ना: 
LN [ब ॥ ० करि | विशे 


>.) 
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कला ) स मान्य विशेषचैतन्यवर्णन-१०. २६७ 
` १६१ प्रश्‍न--विशेवघेतन्यविवे दृष्टान्त क्या है? 
उत्तर -- | 
इष्टान्तः-- | 
१ जेसे घूर्यका प्रकाश सर्वत्र समान है । परंतु 
सर्णठिकानै प्रतिबिंब होता नहीं और जहां 
जल वा दर्पशरूप- उपाधि होवे तहा प्रति- ` 
बिंचरूपकरि विशेष भाक्षता है ।। म 
२ किंगा जैसे दर्यका प्रकाश रूज्त समान है! | 
परंतु. सो वस्त्रकपास आदिककू' जलावता 
नहीं और जहां आगिआ (दर्यक्कातमणि) रूप 
उपाधि होगे तर्हा अग्मिरूपसें विशेष होयके 
` वस्त्रकपासआदिक.कू जलावता है।॥ | 
तिनमें . म 
१ सामान्यरूप है सो सर्वदा ज्यू का स्यू | 
ह नेते यथार्थ (बहुकारुस्थायि हैं | और / 
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२२८ विचारचन्द्रोदय । ( दशम 
२ उपाधिकारि भासताहे जो. विशेषरूप । सो 
व्यभिचारी होनेतै अयथार्थ ( अल्पकाल 
स्थायि ) है ॥ 
Fe तैसें. सामान्यचेतन्य जो अस्ति भाति प्रिय । 
` सों सवंत्र समान दै । परन्तु तिसमें बोलना 
| चलना इत्यादिकविशेषव्यवहार होता नहीं और 
२ जहां अतःकरण उपाधि होवै तहां 
चिदाभासरूपसँ विशेषचेतन्य होयके बोल 
नाचालना । कर्तापनाभोक्तापना । परलोक 
इस लोकविष गमनआगमन । इत्यादिक 
विशेष व्यवहार होव है ॥ 
॒ ) मे 
“ १ सामान्यचतन्य जो ब्रह्मसो सत्य है । और 
२ उपाविकर मासताहे जो विशेषचैतन्य / 
चिदामास । सो मिथ्या है॥ | 


| 
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पवरचय | 

4 - क रने सहि सय का खॉटिजमगात हे 
उ = नऋ टता म्य स्वत ८. । 
ए नानक लङ डे, ५ ६ 
वा सण्यान्य लनन टू | 
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फला) सामान्यविशेषचेतन्यवरणेन-१०: २३१ | 
क १९५ ह | ज क 
क्या है ? य यी 
उत्तरः . | | | 
श्ष्षात;- जप एकरज्जुकेविषे नाना पुरुंषनकू ् 
किसौकू' दंडकी । किसीकू' संपंकी | किसीकू 
्थ्यीके रेखा की । किसीळू' जलधारा की म्रांति : 
होवे है । तिस ग्रांतिविषे दोअंश हैं । 
१ एक सामान्यइदंअंश हैं। और | 
२ दूसरा सर्पादिक विशेष अंश है ॥ तिनमै ˆ 
१ (१) 'यह' दरड हैं॥ | 
6 'यह' सपं है॥ . 
३) 'यह' पृथ्वी की रेखा है 
(४) 'यह' जलधारा है॥ के 4 
इसरीतिसै सर्पादिकविषेअंशनविषे सामान्य /, | 
इद अश कहिये 'यह' अश सर्वत्र व्यापक _ 
दे और सो रज्जुका स्वरूप है । सो सामान्यः ` 
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ख] 
' २३२ विचारचन्द्रोदय । ( दशस- | 
इदेंअंश जातै. | | 

( १ ) म्रांतिकालविषे भी भासता हे । और 

( २ ) श्रांतिकी निवृत्तिकालविऐे भी “ यहा : 

` रज्जु है” इसरीतिसें भासता हे । | 
यातें सामान्यइदंअंश अव्यभिचारी होतै | 
सत्य इं | ओर | 
२ परस्परव्यभिचारी जो सर्पादिकविशेषञ्र'श | 
) सो कल्पित । 
i "तैस सवपदा्थनविषे पाँच अ श्‌ हें:- । 
१ अस्ति २ भाति ३ ग्रिय ४ नाम ४ | 
१ घट ह” यह अस्ति | ] डो 
२ घट भासता है” यह भाति (चित ) | 
( ५ 
२ घट प्यारा हे” | काइसै घट जल भरनेकू' | 
£ पयोगी है । याते बह प्रिय (आनंद) ॥ सर्प- ॥ 
हआदिक भी सपिणी और सिंहशीकू' प्रिय हैं। 
४ “घट” यर दोग्रेनर नतम है | 
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ला) सामान्यविशेषचैतन्यवर्णनः-१० -. २३३ 
! स्थूलगोलउद्रवान्‌ घटका रूप (आकार) है। ! 
। सें घटआदिकसर्वभूत ओरभूतन के कार्यनविमे 
| औजानना॥ | क - 
|: (१ वाहिरके पदार्थनविषे पॉचअंशदिखाये । तेस , 






६ 


/९ भतरदेहआदिकविपै 


| १) “में हूँ” यह अस्ति हे । 
| ९) भै सता ( जानता ) हूँ! यह . 
। ` भातिहै। । 
९) “मै आपझापकू' प्यारा हूँ” यह प्रिय | 
है। और 255 
(४) देह । इन्द्रिय | प्राण । भन । । ॥ 
|: चित्त । अहङ्कर । अज्ञान और इनके धमं | 
“ येनाम हैं। J 
(४) इनके यथायोग्य आकार । सो रूप हे ॥ ¬ |' 


य अन्दर के पदार्थनविपै पाँचअंश दिखाये ॥ 


न 
२३१ _ विचारचन्द्रोदय । दशस- - 
3२ इन सत्रके नामरूपके त्याग कियेसैं--. 
[ १ ] “पृथिवी है' । 
[ २ ] "प्रथिवी भासती है' । | 
[ ३ ] "पृथिवी. प्रिय है' । काहेते प्रथिवी . 
रहनेकू स्थान देती दै। | 


[ ४, ] 'पृथिवी' ऐसा नाम हे । ओर 
[| ५ ] 'गंधणुणयुक्त' रूप है॥ 
३ पृथिवीके नामरूपक त्याग कियेसैं-- 
[१] 'जल है' । 
[ २ ] जल भासता हे' । 
| [ ३] जल प्रिय हे' .। काहेते जल 
तृपाकू दूर करता है। 
] 'जल ऐसा नाम है |' और 
५] 'शीवसपशंशुणयक्त' रूप है॥ 
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।- थिवी जलका कायं हे । ताते एथिवी 
सें जल एक्स ओर व्यापक है |) 

किंवा 


जल, | / के 
। | क 
RY अल ee 7 ड 
B 
= at 


४८4 
च “~. 


ET TS हा + कभ “+ 
SS क 


(२) प्रथिवी के पापाणआदिक आत्रयव चसन 
विषै डाले इए निकसते महीं । और 


(४) प्रथिवी में जहाँ जहाँ खोइ के देखो 
| तदवा तहाँ.जल निकसता दै । और 


(५) पुराणांविषे एथिवीतंं दशगुणा अधिक- 


¦ देशवति जल कहा है । 


[ | परारी भो प्रथिवोतें जल पूच्म ओर 
| व्यापक है। | 
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२४२ विचारचन्द्रोदय । ( दशम 

२ (१) तैसें अग्निआदिक के तापसं श्रीरविषे 
प्रस्वेद ( पसीना ) छूटता है और वर्षा 
होगे है । याते जान्याजाने हे कि जल 
अग्निका कार्य है । ताते जलते अग्नि 
(तेज) खरचम है और व्यापक हे ॥ 
किया 

(२) जल बस्रविषै ठहरता नहीं परन्तु घट- 

विषे ठहरता है । ओर 


(३) पर्यादिक का प्रकाश घटविधै भी 4, 


ठहरता नहीं । ओर 


| (४) पुराणांविषे जलतें दशगुण अधिक- 
देशवर्ति तेज़ कहा है। 


याते भी जलतें तेज सूक्ष्म है ओर 
व्यापक है। 


| 
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चला) | सामन्यविरशोषचैतन्यवणेन-१० २४३ 

३.(१) तेसै अग्निका जन्म ओर नाश पवन के 

: ` आधीन है। याते जान्याजाचै हैं किं 
तेज वायुका कार्य हें । ताते तेजते 
वायु सूच्म है ओर व्यापक है ॥ | 
किया 


(२) सर्यादिकका प्रकाश - घटादियात्रविणे 

भि ठहरता नहीं परन्तु नेत्र से दीखता है 

और रिती नेत्ररौ भी दीखता है 

| आर बायु तौ नेत्रस भी दीखता 
नहीं । अरु 





। (इ पुराणोंबिषे तेजतें दशंगुण अधिक 
.. वायु कहा हैं। 
' यात तेजनैं वाय सूच्म है और व्यापक है।॥ 
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२४४ विचारचन्द्रो दय । ( दशम- 

४ [ १] तरों वायुको उत्पत्ति स्थिति अरु लय 
आकाश [पुलार] विषहीं होवेहे याते 
जान्याजावे ह कि वाय आकाश का । 
काय है । ताते वायुतें आकाश 
सक्म हे और व्यापक है॥ 

किया 


[ २ ] वायु नेत्रसे दीखता नहीं परन्तु 
त्वचास स्पशंगुराद्वारा ग्रहण होता है 
ओर आकाश तो त्वचासें भी ग्रहण 
होता नहीं | और ` 


[.३ | पुराणोंविपै बायुतैं दशगुणा अधिक 
देशवतिं आकाश कहा है ॥ 


यात भी सो आकाश पायुर्तें सच्मऔर 
आ 0 0000 


पड 
FS. .२... “वा >>» Nl ae oi none i कणी" 0007 पटी 4 
र > $ oe 
4 
पो क 
८, ST FS _ 2 न 
क कळ sed, ~~ su A lo जडे 





तर हु 
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५ (१) तेसे ` 'आकाशसे आगे क्या होवेगा आगे क्या होबेगा |? 
एसा विचार किये हुये “में नहीं 


Ed 


७ Fa3ag5e ~ पी os si. का 


जानता हूँ” ऐसें बुद्धि कुठीभाव का. 
मागय ( विषय ) अज्ञान प्रतीत होत प्रतीत होता 
हैं य.ते जान्याजावहे कि आकाश 
अज्ञानका कार्य हे । ताते सो अज्ञान . 
ग्राकाशते सक्म ओर व्यापक है॥ पं 
कवि बु | 
(२) आकाश त्वचासं ग्रहण होता नहीं । 
परन्तु मनसे ग्रहण होता हे । और 
सनसें भी ग्रहण होता नहीं । और 
(३) आकशपे अनंतशुशअधिक अज्ञान ` ३ 
शाख वेषे कहा है - 
यातं भी सो अज्ञान आकाशते सच्म [न 
ओर व्यापक है | न | 
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स्या... .. 


| कला ) सामाम्यविशोषचेतन्यचर्णन-१० २४४ 
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२४६ विचारचन्द्रोदय । ( दशम- 
६ (१) तेसं भें जानता हूँ” इस अलुभव 
का विषय जो अज्ञान । ताका. प्रकाश 
जानन वाले चेतनसे होरे है। ओर 
(१) “अज्ञान हे । 
(२) अज्ञान भासता हे | | 
(२) अज्ञान अश्पुरुषकू पिय है॥” 
इसरीतिसं अज्ञानविपे अनुस्यूत अस्तिमाति 
प्रियरुप ब्रह्मचेतन भासता है। याते अज्ञान 
ब्रह्मचेतनके आश्रित है । ततै अरह्मेतन 
अज्ञानतें खत्म औरव्यापक हैं | किंव! 
(२) अज्ञान मनकरि ग्रहण होता नहीं 
परन्तु म नहीं. जानता हुँ? इस अनु- 
भवरूप लिंग ताका अनुमान होते 


है। ओर बरझचेतन समं प्रकाश रूप होनें 


किसी भी प्रमाण का विष? नहीं । ओर 


कला) सामान्यविशेयचेतन्यवशंन-२१० २४७ 
(३) शीरबिषे तिलको न्‍यांई ब्रह्म के 


एकदेशविपे अज्ञान रिंतथ है । ओर. 


. अवशेष रहा ब्रह्म शुद्वस्वप्रकाश है । 
_ एसें श्रतिविषे कहा है । 


यातें भी सो ब्रह्मचेतन अज्ञानते सेक्स ओर 
व्यापक हैं । म 
इसरीतिसें सामान्यचेतन्यरूप ब्रह्मकीसवेग्रपंच 
से अधिकसच्मता और व्यापकता है॥ . 


# १६७ प्रश्नः-सामान्यचेतन्य के जाननेसे क्या 
निश्चय करना हे । 


उत्तरः 
१ (१) अस्तिभाति प्रियरूप सामान्यचतन्य जो | 
ब्रह्म सो में हुँ । ओर 
(२) में सो अस्तिभातिग्रियरूप सामान्य- 
चैतन्यन्रह्म हुँ | ओर 
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२९४८ विचार चन्द्रोदय ( दशम 
` _२ नामरूपजगत्‌ मेरेविषे कल्पित है। 
यह निश्चय करना । 
` # १०८ प्रश्न--इसरीतिसे निश्चय कियेसे 
होवै दै? 
उत्तरः--इसरीतिसें निश्चय कियेसें सर्व 
` अनर्थं की निवृत्ति परमानन्द की प्रापि 
. रूपमोक्ष होवे है || 


शति श्रीबिचारचन्द्रीदय सामान्यविशेष 
चतन्यवणंन नामिकादशमकलासमाप्ता १० 


क्य 


ता" 


~ ७ 
स्‌ 
च ४९९४ 
स्‌ 
4 


न 
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त 


॥ अथ एकोदशकलाप्रारेभः ॥ ११ ॥ 
॥ तत्त्व! पदार्थेक्यनिरुपण ॥ 


ॐ इन्द्रविजय छन्द ॐ 
वाच्य रु लक्ष्य सखो तत्‌ त्वंपद । 
लक्ष्य दुहुँकर एक राये ॥ 
भिन्न जु देशहि कला सु वस्तु रु। 
धर्म समेत उपाधि उडावे ॥ 


१७७ 


जन्मतिथी क्र्यकारक मायिक । 

जाननहार सभी जग भाव ॥ 

इश्वर वाच्य सु हे ततपादहि । 

ब्रह्म सु लक्ष्य उपाधि अभावे ॥ २२ ॥ 
॥ १५७ ॥ मायाउपाधिवान ॥ 
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~ 


Se नल. 


| प्र डवा टन च्छ | 
8 न श्र रगे Fo 
रश रे विचारचन्द्रोदय ( एकादश- 
पत मानत आपहिंमें पर-- 
१ ध > ९ 
तन्त्र अविद्यक अल्प जनानै ॥ ०१८: 


` त्वंपद्‌ वाच्य सु जीव विवेचित | 
' शक्य सुसाबि उपाधि वहाने ॥ 


ss क. > Se “क ७ ताक छः बकर = 


= 


वाच्य दुअये हि मेद वि है पुनि | 
लक्ष्य विभेद न रञ्चक गाय 
अक्ष अह इस भांति जु जानत । 
सोई पीतांबर ब्रह्महि पाने || २३ || 


` # १६६ मश्नः--“तत्‌” पद सो क्या दै । 


उत्तर; सासवेदकी छांदोण्यउपनिषह. के पष्ट- 
ह : साप ] बिष शवेतकेतु नाम पुत्रके 
ग्रति | ने उपदे 

४९६ सिक पिता उद्दालकय्रुनिने उपदेश किये 


तत्वमासि' महावाक्यका जो प्रथमपद | सो 
पत पद है । FP | 
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पना न उक्टययेटेख्यी "नाडर नानल वू ९ 


प | 
ही, = जाने स्वप अल्वनेलेकत्करा ले | 
फ्लू तत्व” पदार्थेक्यनिरूप्णे-१ 
= टेरर न्वे = सात सने EE उफ 
॥ १५८ ra: न्‌ ॥ ने दैर कर ई < 
॥ १५६॥ ~ Ra 


१ इस "तरुचससि” सड 


"अजन रही” यह ऋग्वेद महावावय है । 





~] 


टर ०८ 
पटक) २ अह त्रह्मास्म” यह यजुबेंदका महावाक्य दै । और | 
दो वाक्य दि ब्रह्म” यह अथवणवेदका महा- ' 
| ह 
१ जो ततूपदका वाच्य अर्थ ईश्वर हे ओर लक्ष्यअर्थ 


शुद्धनह्म है । सोई ऊपरलिखे तीनमहावाक्यगत . 

ब्र” शब्द का वाच्यअर्थ अरु लक्ष्यअर्थ हे ।. यो 
रजो त्वेपद का वाच्यअर्थ जीव॒ है अरु लक्ष्यअर्थ . 
कूटस्थसाक्षी है । सोई उस तीन मझल्लाक्यगत : 
“प्रज्ञान” (अह “अयं” पदसहित “आत्मा” * 
इन तीन पदन का.वाच्यअर्थ औ लक्ष्यअर्थ है। औ 
३ सारे “तत्त्वमसि” वाक््यका जो जीवब्रह्म की 
एकतारूप ' अर्थ है । सोई उक्त तीनमहावाक्यन-- 
का अर्थ हे ॥ 


। 
| 


ए क 


| 
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स्त २ हर्यन्य्यी ` 
२५२ विचारचन्द्रोदय ( एकादश- 
२०० प्रश्‍न--“त्व” पद सो कया हे ? 
उत्तर--इसीहीं “तत्तमसे” महावाक्यका 
दूसरापद | 'त्वं’ पद दै ॥ 
| १ प्रश्त:--वाच्या4 ओ लक्ष्यार्थ सो क्या हे । 
। उत्तरः-शब्दका अथके साथ जो सम्बन्ध है सो, 
शब्दको वृत्ति कहिये है ॥ सो वृति दो प्रकार 
कौ हे। १ एक शक्तिवृत्ति ह ओर २ दूसरी 
लकणावत्ति हे ॥ _ ~. 


शब्दविषे ` अथके ज्ञान करने का सामर्थ्य 


रूप जो शब्दका अर्थके साथ साशात्संघंः 
[श्ञातसंबंध | 
| सो शब्दको शक्तिवृत्ति है ॥ ओर 


२ शक्तिवृत्तियं जानेहुये अर्थद्वारा जो शब्द 
का अर्थ के साथ परम्परेरिप सम्बन्ध है । 
शब्द को लक्षणावृत्ति है ।। 


नद 


उत्र ब 
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es जन ला 


Se Om 55 0 > क 
= 


। 
| 


कला ) “तत्वं” पदार्थेक्यनिरूपण-११ २४३ 
” तिनमें 
“१ शक्तिवृत्तिकरि जो अर्थ जानिये हे जो शब्द 
का वाच्यअथे कहिये हे । ताहो कू शक्य- 
ओ गुख्यअथ भी कहे हे ॥ और 
२ लक्षणावृत्तिकरि जो अथ जानिये है। सो | 
शब्द का लच्यअथ कहिये है ॥ | 
# २०२ प्रश्‍नः:--लक्षणावृतति कितने प्रकार की है । 
उत्तरः--१ जहत्‌ २ अजहत्‌ और ३ भागः 
त्यागके भेदत लक्षणाइत्ति तोनप्रकार की 


ह्‌ || 
क २० प्रश्‍न:--तीन प्रकार की लक्षणा के लक्षण औ 


उदाहरण कौनसे हैं । | | 





ह ७० 
* 2 me >> 


ODI >>. ८८. नमन 


न 


Ts a 


उत्तरः 

८१ जह संपूणवाच्यअर्थ का त्यागकरिके ' 
वाच्य अर्थ के सम्बन्धी का ग्रहणा होवे । सो | 
जहल्लक्षणा है। 
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i > % 


पनरव टिना = श्ट 
५ शी न्ट न ७. 

| न 

। 

] 


SN काई घ्य “> 
असे काक पुरुषनें काहुँकू' पूछूया किः-- 
'गाइंका बाडा कहाँ है !' तब तिसनै कहाकि 
गंगारि खे ७ बरे % ७ 

` गंगाविष गाइका वाडा है' इहं गंगापनका 


[| 

| 

| २५४ बिचारचन्द्रोइय । ( एकाइश- 
| 
| 


| वाच्यअथ देवनदीका प्रवाह है । तिसविपे 
' गाई का वाडा संभवे नहों । याते संपूर्णबाच्य- 
' अर्थ. जो देवनदीका प्रवाह । ताका त्याग, 
' करिके। तिसके सम्बन्धी तीर का ग्रहण > | 
' २ जहां चाच्यअर्थका त्याग न करिके तिसके 
। सम्बन्धी का ग्रहण होवे । सो अजहत्लचषणा है 
जस किसीने का कि।--शोश दोड़ता- 
` है ॥ तहा शोणपदका वाच्यअर्थ जो लालरंग 
` द । तिसबिपे दौड़ना संभवे नहीं | याते 
आदत ह वता घोड़ा' दोडता' हे । ऐसें वाच्य 

सफा त्याग न करिके तिसके सम्बन्धी घोड़े 
रुप अधिक अर्थ का अहण हेनैह। 
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कला) “चं” पदार्थक्यनिरूपणु- २५५ 
३ जहाँ बिरोधी कडुकवाच्यभाग का त्याग 
करिके तिसके संबंधी अविरोधी कछुकवाच्यभाग 
का ग्रहण होवे । सो भागत्यागलक्षणा हे ॥ 
जैसे पूव किसी देशकालविषे-' देख्या पुरुप 
` अन्यदेशकालविपे देखनेमें आवे । तंब देखने 
... होरा पुरुष कहता हे किः- “तिस (दूर) देश देशओ 
तिस ( भत ) कालविषें जो पुरुष देख्याथा - | 
सो पुरुष इस (समीप) देश और इस (वर्तमान) | 
कालविषे आया हे ॥' इहाँ तिस देशकाल | 
औं इस देशकालरूप वाच्यभागकी एकताका | 
विरोध है । याते. तिनकी दृष्टि त्यागकरिके। ' 
“पुरुप यहही हे' ऐसे अविरोधीवाच्यभाग का | 
ग्रहण होव ६ || | 
२०४ प्रश्न:-तीनप्रकारकी लक्षणामेंसे महावाक्यविपे 
कौनसी लक्षणा संभवे दै? 





| 
। | 
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गयशवब गाई का गाडा डा मम्यन्य् नोर 
बा 7 डादा 


५६ विचारचन्द्रोदय । (एकादश | 
उत्तरः 

१ जहाँ जहत्लचणा होय । तहां संपूण वाच्य- 
अथ का त्याग होवेहे ॥ जो महावाकयविषे 


जहत्लक्षणा मःनिये [ती 
८4 १ ) "तत्‌ः पुद के वाच्याथविष्‌ फेक 


ग उड़केतअवेश भये नैद्षचतन्य और साचीर न्रा 
ब्रज 


घछक2०व चतन्यका त्याग होवेगा। और हक 
( २ ) तिनतें मित्र असत्जड़दुःखरूप 
चका ग्रहण करना होवेगा अथवा 
ससष्टिव्यष्टिप्रपंच मय उपाधि ( विशे- 


` षणरूप वाच्यभाग ) का भी चेतनके . 


साथि . त्याग कियेसें अवशेप रहे. 
शन्यका ग्रहण होवेगा ॥ 


ताते सहाअनथकी प्राप्ति होवेगी। तिसते 
पुरुषाथ सिद्ध होव नहीं । याते. महावाक्य- . 
विष जहवलक्षणा संभवे नहीं ॥ 
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, नारा दाता & के शादा। SH या 
दशक | 
कला) “तत्वं” पदाथे व्यनिरूपण-११ २५७ 
२जहाँ अजहृत्लक्षणा होवै तहा. वाच्यअथका 
कछु भी त्याग होवै नहीं । ओ अधिकअर्थका 
ग्रहण होने है ॥ जो मदावाक्यविषे अजहत- 
लक्षणा मानिये तो ततः 'त्व' पद का 
वाच्यञ्रथ ज्यू का त्यू चन्यार हेणा और ताके 
साथि ` शून्यरूप अधिकअर्थ का ग्रहण करना 
होगगा | याते एकता का विरोध दूरी हवे 
नहीं तातं लक्षणा करनें का कछु प्रयोजन 
सिद्ध होये नहीं । याते महावाक्यविषे 
ग्रजहतलक्षणा संभव नहीं ॥ 
` ३ जहाँ भागत्यागलक्षणा- होवे तहा बिरोधी 
भाग का त्याग करी फे अविरोधी भाग का 
\ ० - हे ~ 
ग्रहण होगे है ॥ जो मंहावाक्यविष भाग 
त्यागलक्षणा मानिये तौ दु 
. (१ ) तत्‌ “त्वः पद के वाच्य अर्थमें सें ` 
-ह = घोसिहित मायाअविधयारूप विरोधी- | 
ळकर भाग का त्याग होवे है । क! 
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०-० अक क. कुकर” यान 


| । मात का व्याग दकक्नट च ३ स्त्र्‌ 
| छुर i FL सयर च्ल दनक 
| २९५ विलन्द | (एकादश- 


' (२) अविरोधीसंगशुद्धचेतनभागका ग्रहण 
|. होते है। 

। ताते 

। ( १ ) तिनकी एकता भो बनेहें । और 

( २ ) तिसतें परमपुरुषार्थं की प्राप्ति होगे है । 


यात महावाक्यविष भाग त्यागलक्षणा 
| सभव हैं ॥ 


# २०५ प्रश्‍तः-- तत्‌? पदका वाच्यअर्थ ओ 
लथे व्या नरी न 
उटी 
स्म्य 
१ अव्याक्ृतजों माया सो ईश्वरका देशहे ॥ 


२ उत्पत्ति स्थिति ओ प्रल स्थिति औ प्रलय । यै । ये तीन 
इंश्वरक काल हे ॥ ड 


कक कड 
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॥ 


कला) “छ्न पदार्थेक्यनिरूपण-११ २२६ 

३ सत्वगुण रजोगुण ओरतमोगुण । ये तीन 
१६० 2 

ईश्वरको वस्तुहे। कहिये सृष्टिको सामग्री है॥ 

४ विराट हिरश्यगर्भ ओ अव्याकृत । ये तोन 


"द्वीट्म 2 
इश्वर के शरीर हं॥ पप 


५ वश्वानर सत्रात्मा ओ अन्तर्यामी । ये तीन 
इशपनेंके अभिमानी हैं ॥ 


न“ 7 चा 


॥ १६० ॥ यद्यपि साशा ओ तीनगुण एकही. 
पदार्थ हैं । यातें ईश्वरके देश वस्तु ओ शरीरकी एकता 
२ २० a च ७५ 
होवै है । तथापि जैसे कुलालकू घट करने के लिए 

१ मृत्तिका रूप प्रथ्वी देश हे। ओ 

२ मृत्तिका का पिंड वस्तु है। झो 

३ अस्थिआदिकरूप पृथ्वी का भाग शरीर हे । 
तिनकी एकताका असंभव नहीं । तैसें ईश्वर के भी 
देशादिक की एकता का असंभव नहीं है ॥ 


र 
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it 5248 ष्ट ल i 
२६० विचारचन्द्रोदय । (एकादश 


६ “में एक हूँ। सो बहुरूप होऊ? एसी जो 
४ ईचृणा तिसक आदि लेके 'जीवरूपकरि 
प्रवेश भया? इहॉपयंत जो सृष्टि । सो इश्वर 
का कायं है॥ 
७ ( १ ) सवशक्तिपना ( २) सवज्ञपना (३) 


व्पापकपना ( ४ ) एकपना ( ५ ) स्वाधीन ` 


पना (६) समर्थपना (७) परोक्षपना 
( ८ ) मायाउयाधिवानपना । ये आठ 
इश्व एक धर्म है | 
१ ( १ ) इन सःसहित माया । और 
( २ ) तिसत्रिष प्रतिथ्रिंवरूप चिदाभास औँ 
( ३ ) तिनका अधिष्ठान ब्रह्म । 
` ये सत्र भिलिके इश्वर कहियेहे । सो 'तत्‌' 
पदका वाच्य अर्थ है ॥ 
२ इन सर्वसहित माया ओ चिदाभासभागका 
त्यागकरिके अवशेष रहा जो ( विराटहिरणयगर्भ 
और अव्याकृतका)ग्रधिशन इश्वरसाक्षी शुद्ध 
चञ्च रो “तन? पर का लक्ष्य अश हे ॥ 
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कला) “तत्व” पदायै क्यनिरुपण्‌-११ २६१ 
` २०६ प्रभः-त्रह्का और माया में प्रतिविवरूप 


ईश्वर का परस्परअध्यास (अन्योन्याध्यास) 
केसे दे? १५४ स्का 


उत्तरः---अविचारदष्टिसें 
> १ ब्रह्मक्की सत्यताक्रा इश्वरविषे संसग ( तादा- 
त्म्यसस्बन्ध) अध्यस्त है। याते इश्वर सत्य 
ल होवे है | रा 
२ ईश्वर अरु ताको कारणता का स्वरूप ब्रहममे 
| अध्यस्त हे | याते त्रह्म जगत का कारण 
|... प्रतीत होबै हे ॥ याहीका अनुवाद तटस्थ 


लक्षणके बोधक श्रति पुराण और आचायोके 


८“ न्यज्ख्यर कच्छे कन्य 
वचन करे है ॥ २” नड 


इसरीतिसें ब्रह्म र इर का परस्पर 
= 
अध्यास हे ॥ ल्क 
वि दु ३३ स्बष््य व्री नश्वर 


"वन्दे तिलक 
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: कक 7१ 2 स्गक्गि म 
/ ५ पस च्यवने अम्र डे 


“ २६२ - विचारच'द्रोद्। ' एकादश 
' # २७० प्रश्‍नः--उक्तअध्यास की निवृत्ति किससे होचे है? 
 उत्तरः--अध्यास की निशृत्ति विवेक 
ज्ञानसें होवै है ॥ 
# २०८ प्रशनः-“त्वं” पदका वाच्यअर्थ ओर खुदयतर्थ 
| क्याहै ) <. पनछ 
उत्तरः त्ुबुणर्ती 

१ चल्नु कंठ और हृदय । ये तीन जीबके देश हे 

२ जाग्रत्‌ स्वप्नओरसुपृप्ति ये तीन जीव .के काले 
' ३ स्थूल प्तत्म ओरकारण। ये तीन जीव के 
` वस्तु ( भोगसामग्री हैं ॥ और डकर छ 
४ यहहीं शरीर है॥ कञ्च? कना 

५ विश्व तेजस और प्राज्ञ । ये तीन जीवपनैके 

अभिमानी हैं ॥ 

६ जग्रत्सें आदिलेके मोचपर्यन आदिलेके मो जो भोगरूप 
ससार | सो जीवका कार्य है ॥ >> जय व 
। ऋय द्रव काय जत 
CC-0. ॥५३ ७७/५३/१५७३ ४१७००: मलम 2 दक 


"टा न्यन्य्चिलक्ष्य्र्‌ ल कद मग्न ` 
` “यप्रयुना र 


ड रि ७ (१) अल्पशक्तिपना (२) अल्पज्ञपना (३) 

8 परिच्छिबपना (-४.) नानापना ( ५.) परा- 
` ४ धीनपना (६) असमर्थपना (७) अपरोच- 
पना ओर ( ८ ) अविद्याउपाधिवानपना। 


ये आठ जीवके धम हे ॥ 


So 


2 


Rd (-२ ) तिसविषे प्रतिदिंचरूप चिदाभास । और 
फ ६ ( ३) तिनका अधिष्ठान कूटस्थ । 

ये सर्व मिलिके जीव कहियेहे ॥ सो जीव 
फि «तव? पदका - वाच्यअथ है ॥ 


ह 


ककल 


च्छ 
॥ 


R 
हर ह शरीरका अधिष्ठान जीवसाची कृटस्थ.| 


^. ` आत्मा सो तव पदका सूच्यूझथू है.॥। 
- "गे ददक्‌ त्याग कस्ट । 
त 2 ट 


४०८ 


> ब्याट 
x br 
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` | ( १ ) इन सर्वसहित जो अविद्या । और - 


इन सत्रेसहित चिदाभासभागका-- त्याग : 
करिके अवशेष रह्मा जो स्थूलसूच्सकारण - 


म कह 
कला ) तत्व? पदार्थेक्यनिरूपण-११ २९९९. | 





॥ लल त्या उन सले कारव 

८) २६४ विचारचंद्रोदय । ( एकादश- 
#२०६ प्रश्‍न--कूटस्प्र का और बुद्धि में प्रतिपिबछप 

जीव का परस्पर अध्यास कैसे है? ८ 


उचरः--अपिचाररष्टिसं = चचत डन स्तब 
१ कूटस्थकी सत्यताका संसग (तादात्म्यसम्बन्ध 
जीवमें अध्यस्त है ।-याते जीव मिथ्या प्रतीत < 
होगे नहीं । किंतु सत्य प्रतीत होगे है । और 
२ जीव अरूताकै कर्तापने आदिक. धर्म का 
` स्वरूप | कूटस्थमे अध्यस्त हे | याते कटस्थ 
| अक्र्त अभोक्ता असंसारी नित्यमुक्त असंग 
। ब्रह्मरूप प्रतीत होये नहा । किन्तु ताप 
। विपरीतम्रतीतहोये हो ।। | 
इसरीतरों कूटस्थ का और जीव का परस्पर - - 
अध्यास ह ॥ छु 
११० भरनः-उकअभ्यास की तित्रति_किसलें होवे है ? 
: उत्तः--उक्त अध्यासकी_ निवृत्ति विवेक- 
शानसे होने है ॥ जन्मच -फ्कियलेक से लडु 
र "८३-०7 का “न्थ; 22747 ङ्ठ स्नु 
र; ३६५५ CCS BHA छट 


९ क... = = 
oe ०.>०. >... 2». >... *. 


य 


| "नीर खर्प के वाके व्य नद. न च्छे 
'म्व्ज्र्ब्क्स्ल डन ७०८८०० 
कला) तत्व” पदार्थेक्यनिरूपण-११ २६५ 
कै २११ प्रश्‍न:--“तत?” पद और “त्वं” पदके अर्थ की 
| वाक्यविषं कथन करी एकता कैसें संभवे ? 
उत्तरः 
| 
| 


१ यद्यपि “तत्‌ पद्‌ और “त्वः पदके वाच्य- 
अथ जो उपाधिसहित चेतन्य ( ईश्वर और 
जव ) हे । तिनकी एकताका विरोध है। 
२ तथाप 'तत्‌' पदका लक्ष्याथ ब्रह्म ओर 
त्व' पदका, लच्पाथ आत्मा । तिनकी 
> एकताका कछु भी विरोध नहीं॥ 
ऐसे “तत्‌? पद और “तव पद के अर्थ की 
महावाक्यदिप कथन करी एकता संभो हे ॥ 


> रू २१२ मशन में ब्रह्म हूँ" ऐसात्रह्मयात्मा की 
एकताका ज्ञान किसकू होवे हे ? 


उत्तः--पड ज्ञान चिदाभासक्र' होवे हो ॥ 
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‘2 त्रा RE र्ट जा श्क्क्च््न्य्य्य् | 
२६६ विचारचन्द्रोदय । ( एकादश- 


# २१३ प्रंश्‍नः--त्रह्मते भिन्न जो चिदाभास । सो 
आपकू' ब्रह्मरूप करीके कैसे जाने है ? 

१ जीवभावके अधिष्ठान कूटस्थ का बह्मके साथ 
मुख्यअभेद है । और 

२ बुद्धिसहितं चिदाभासका ब्रह्मके साथ अपने 

| ` स्वरुपकू ७७:१०, बहे ॥ 

॥ याते - न्त्र हान्छ नहर स्तराच्न 

| १ चिदाभास अपने स्वरूप का वाध करी के 

' आपकू अहंशब्दके लक्ष्यअर्थ कूटस्थरूप 

' - जाने हैं। और | 

: २ अपने निजरूप कृटस्थका 'में कटस्थ हैं! 

एस अभिमान करिके 'मे ब्रह्म हॅ! । ऐसें 

जान ह ॥ 

>” इसरोतिसे चिदाभास आपक' ब्रह्मरूप करिके 

. जानेहे ॥ 
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() 9. "न्यात ब्याट ज्न्न्ल्ल छ्‌ 
ट 220 . 2 त ४7 कार नद 
= कला ) तत्त्व” पदर्यिक्यनिरूपणरर . RE 
२१४ ग्रश्नः- इन “तत्‌? और “त्वं? पदके 
एकताविपे दृष्टांत क्या है ? 
१ जैसे उपर मुठ्या कता 
"उ च्ान्न | नी 
( १ ) घटमठउपाधिसहित घटाकाश और 
मठाकाशकी एकताका विरोध है ॥ 
( २ ) तथापि घटमठरूप उपाधिकी दृष्टिक 
छोड़िके केषलआकाशकी एकताका 
विशेध नहीं ॥ 
जरों , > 
( १ )कॉचको हंडी और मृत्तिकाकी हंडौविपे 
दीपक जलताहोबें । तिनकी उपाधि 
दोहंडीकी एकताका विरोध हे ॥ 
. ( २) तथापि अग्निपनेकरि दोपककी एक 
ताका बिरोध नहीं ॥ 
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८ | 
२६८ विचारच'द्रोदय । ( एकादश- 
NN 
| २ जस ८ 
/ 4 ज्ह्ङब्द्थ्या 


(१) राजा और „रवारी (भेड़ ) होतै | 
तिनकी उपाधि सेना और अजावर्ग की 
एकता का विरोध हौँ | 


| (२) तथापि मनुष्यपने की एकता का 
विरोध नहीं ॥ 

४ जेसें 

॥ 0१), तत और गंगाजल का कलश 

¦ छौ । तिनकी उपाधि नदी ओर 

। कलश को एकताका विरोध हे । 

२) तथापि केबलगंगाजलक 

(२) तथःपि लकी एकता का 

| बिरोध नहीं | | 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ ~= >= >" 
2० Pope, 
94 2204 ४८. RE क 
= + mus 9m = 





... फेला) “तत्व” पदार्थक्यनिरूपण-११ २६६ 
०३५ ००, 
न जस 


(१) सागर और जलका बिंदु होगे | तिनकी 
उपाधि सागर और बिंदु की एकता का 
विरोध हो 


(२) केवल जलकी एकताका बिरोध नहों | | 
६ जेसे-- 









(१) कोई एक पुरुपकू पिता की अपेचासें 
पुत्र कहते हें और पितामह की अपेचासें 


पौत्र कहते हैं। तिनकी उपाधि पिता. 
ओर पितामह की एकता का विरोध है ॥ | 


(२) कवलपुस्प की एकता का विरोध 
नहीं || 
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| 
| - २७० विचारचन्द्रोदय । ( एकादश- 
७ जैसै कोई काशीका राजा था।सो हस्ती | 
पर बेठिंके सवारीमें निकस्या था। ताकू' 
कोई यात्रोवासी पुरुषने अच्छी तरह सें 


देख्या था ॥ पीछे सो स्वदेशक्‌' गया और 
क.शीके राजाक्‌ कोई अन्यराजाने राज्य | 
छीनके निकासदिया | तवसो लंगोटी पहरके 
अ गमे विभूति लगोयफे हाथमें तुम्बी और 
` दणड लेके नग्नपादसे तीथयात्राक गया ॥ 
फिरते फिरते तिस यात्रावासी पुरुष | 


` रामम गया ॥ तब तिसक' देखिक सो 
यात्रावासं पुरुष न्ययात्रावासीपुरुपनक 


कहता भया कि!--य़पननेकाशीविषे जो 
राजा दख्याथा 'सो यह हे! ॥ 
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कला) “तत्वं” पदार्थक्यनिरूपण-११ २७१ 
तब अन्ययात्रावासीपुरुष कहतेभये कि!-- 
(१) सो देश अन्य | यह देश अन्य ॥ 
( २ ) ताका काल ( अवस्था ) अन्य | 
याका काल अन्य ॥ 
(३) तिसको वस्तु ( सामग्री) अन्य । 
याको वस्तु अन्य ॥ ` 
( ४.) तिसका अभिमान अन्य । इसका 
अभिमान अन्य ॥ 
(५) तिसका कार्य अन्य | इसका कार्य 
अन्य ॥ | 
(६) तिसके थर्म अन्य । इसके धर्म अन्य ॥ 
यातेँ तिस काशी के राजा की और इस भिन्नु- 
कको एकता केसे बन ? | 
तब सो - प्रथमयात्रावासोपुरुष कहताभया. 
किः--'तिसके ओर इसके ( १ ) देश 


र - MRCS च क टक 
= द्र्स्थ - टब EG. 






उपर छकडा 27 "र्फ व्स््या 
AE 2 “०० ञ्‌ छ 
२७२ दु विचा कोइ दय ~ पुट, भे 
य नेन्न डाः, <4 


| (२) कॉल ( ३ ) परतु ( ४ ) अभिमान 
( ५ ) कायं और ( ६ ) धर्मका त्याग करीके 
दोनू विष अनुगत ( अघुस्यृत ) जो पुरुषमात्र 
सो एकहीं है! ॥ 
सिद्धांतः--तेसें जीवईश्वरके भी देशकालआदि 
केका त्याग करी के | दोनू'बिपे अछुगत जो | | 
चेतनमात्र जह्मथौर आत्मासो एकहीं हैं। यावें 
'अह्म सो में हूँ” और भें सो ब्रह हूँ” ऐसा 
इ निश्चय करना । सोई तत्तवज्ञा है॥। | 
याहीतें सवदुःखकी निङत्ति और परमानन्द 
का प्रामिरुप मोज होवै है ॥ | 
इति श्रौविचारचन्द्रोदये तत्तमसिं’ 
महावाक्यगत तत्व” पदार्थेक्यनिरूपणनामि- 
का एकादशकला समापा || ११ ॥ 


ns भाक समाज 
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म्द CS ह 
॥ अथ द्वादशकलाग्रारभः ॥ १२ ॥ 

[र । 
काना के क्यान तका प्रकारवणूनं | 
१६१ 
॥ तोटकछन्द ॥ 

जिन आतमरूप पया जु भले 7 

तिस त्रेविधकमे सिरे सकले ।। 

१६३ | 

तम आवृत्ति आश्रित संचित ले | 

निज वोध सु पावक सर्व जले ॥ २४ ॥ 


जड़ चतन गांठ विभेद वले | 
टढराग पवष कषाय गले | 


जलमें जिम लिप्त न कञ्जदले । 


ळकर 


॥१६१॥ ठुमरी में गाया जावे हैं | 
॥ १६२ ॥ देख्यो ॥ 
॥ १६३॥ अरज्ञानक्री = 
आ।वरणराक्तिके आशित 
साचत कर्माकर लेके ॥॥ १६४ ॥ कम्रलका पत्र |! 


च न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नक. कदस डश व्यो पयन 
उपवने डग टङ पा म्बा 
Ur 
(२) काल (३) वस्तु ( ४ ) अभिमान 
( ५ ) काय ओर ( ६ ) धर्मका त्याग करीके 
दोनूविषे अनुगत ( अशुस्यूत ) जो पुरुषमात्र 
सो एकही है? ॥ 
सिद्धांतः-तैसें जीवशश्वरके भी दशकालआदि 
फेका त्याग करा के। दोनू विषे अछुगत जो 
चेतनमात्र अक्ओर आत्मासों एकही हे ॥ या 
'अह्म सो में हूँ” और 'मैं सो ब्रह्मा हूँ” ऐसा 
दृढ निश्चय करना । सोई तत्त्वज्ञान हे ॥ 
याहीत॑ सत्रदुःखकी निवृत्ति और परमानन्द 


` को ग्राप्तिरूप मोळ होवे 


इति | श्रीविचारचन्द्रोदये तत्तमसिं’ 
हाचाक्यगत "तत्व पदाथक्यनिरूपणनामिं 


| का एकादशकला समाप्ता ॥ ११॥ 
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_ स््टळख्जाच्य ळा चाव्या 


नव्ह 290०-८९ खट थर न्न्‌ 


॥ अथ द्वादशकलाग्रार भः ॥ १२ ॥ 
= शानो के फ्मनिवृत्तिका प्रकाखर्णन । 


॥ तोटकछन्द ॥ 


जिन आतमरूप पयो जु भले । 
, पिस त्रबिधकम मिट सकले ॥ 
१६३ 
तस आबि आश्रित संचित ले | 
निज वोध सु पावक सर्व जले.॥ २४ ॥. 
जड़ चेतन गांठ विभेद वले | 
इृढ़राग पवेष कपाय गले | 


जमे जिम लिप्त न कञ्जदले । 
_ प्रस न अगाभि ज कर्म मले॥ २५ ॥ 


Ss Se mm 


॥ १६१ ॥ ठुमरी में गाया जावे हैं । 

॥ १६२ ॥ देख्यो ॥ 

॥ १६३॥ त्ज्ञानकी आवरणराक्तिके आश्रित 
साचत करा हू लेक ॥ ॥ १६४७ | कमलका पत्र | 
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॥ 
| 
२७४ विचारचन्द्रोदय । ( द्वादश- : | 
इस जन्म आरंभक कर्म फले | ५ 
सुखदुःखहि भोगत होत प्रले | | 
इस भांति जु होवत जन्म विले | | 

। १६५ 
| 


' पिख रूप पीतांबर रवं विसले ॥ २६ ॥ 
. # २१५ प्रश्नः--कर्म सो वया है 


उत्तर;--शरीर वाणी ओर मनकी जो क्रिया 

सो कम | 
क २१६ अश्न:--कमे कितने प्रकार का है ? | 

उत्तर;--१ संचित २ प्रारब्ध ओर 
३ क्रियमाण ( आगामि ) भेद्ते कर्म तीन- 
प्रकार का है ।| 

२११ प्रश्‍न:--संचितकमे सो क्या है ? 

उत्तर--१ अनकञ्जतीतजन्मांबिपे सञ्चय- 
किया जो कर्म | सो सश्चितकर्म है | 


॥ १६५ | देखिक्रे ॥ 
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कला ) ज्ञानीके कर्मनितृत्तिकाप्रकारवर्णन-१२ २७५ 
०.९१८ प्रश्‍न:--प्रारधकर्म सो क्या है? 
उत्तः--२ अनेकसञ्चितकर्मनफे मध्यै 
परिपक्क भया और इश्वरकी इच्छासे इस वत्त 
मानदेहका आरम्भक जो कोईएक सञ्चितकर्म | 
सो प्रारव्शकर्प हे | वज्जन्या कर व्ड्छन 
१६ प्रश्नः--क्रियमाणकर्म सो “पक है (०9 ॐ 
उत्तरः---३ ज्ञानंते पूव वा पीछे इस वत्तमान- 
देहविष मरणपर्यंत करियेहे जो कर्म । सो 
` क्रियामाणकर्म है । डे? वट ज्छनेग्ट्जन 
“खु 
२२० प्रश्न:--ज्ञाती के क कसर र 
होवै दै नु 


` उत्तरः-१ ज्ञानरौं अज्ञानके आवरणअंशकी 
निवृत्ति होवेहे ॥ आवरशकी निवृत्तिके भये 
आवरणुकू आश्रयकरिके स्थित सञ्चित कहिये 
3. XN A कारा 
पूर्वके अनेकजन्मविपै किये कर्म को निवृत्ति 


Ee नाश होगें । और 
पल कई न आर्यस्य 
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हस य खपत हू खान्छ बी न्ध । 
A, ७. की? ) है 
कय "यसा नशे i 
७६ विचारच द्रोदय । ( ठादशकला-' 
२ ज्ञानके अगेपीछे इसजन्मविष किये क्रिय- 
माणकमका में अक्त्त अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ। 


इ मिथके बल निश्चयके बलस अपने आश्रय म्रनज तादा 
कन करके ओर रा र अमा अभावतें जस- 
"विषे स्थित कमलपत्र को न्या नि स स्पशे 
होवे नहीं । किंतु ज्ञानी के क्रियमाण जो इस है 
जन्मविषे किये शुभ और अशुभकर्म का क्रमत की. 
हृद कहिये सकामीमक्त ओर द्र पी कहियेनिदक म: 
-जन ग्रहण करे हा ज्या अडून ल्क 
३ और अज्ञानकी बिक्षेपशक्तिके आश्रित ज्ञानी / ५८ || 
के प्रारब्ध, कहिये पूवेके किसी एकजन्मविषेकिये १. 
इसजन्मके आरंभ कर्षकी भोगसे निवृत्ति होते हैं। 


ततै ज्ञानी सबकमेस मुक्त है। याहीसेकः 
रचिंतजन्मादिक संप्तारसें भी मुक्त दै॥ 

इसरीतिस ज्ञानी के कमी निवृत्ति होगे है । 
इति श्रीविचारचन्द्रोदये ज्ञानीफमे निवृत्ति- 


'अकारवणन नामिका. ड्वादशाकला. समाप्ता ॥ | 
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अथ त्रयोदशकलाप्रारस्भ ॥ १३ ॥ 
छ सपतज्ञानभूमका वणन क 


का 


# तोटकछन्द ॐ 
निज वोधकि भूमि सु सप्त अहँ । 
१६६ 

इस भाँति वसिष्ठ गुनीश कहें ॥ 
शुभसाधन सम्पति आदि लहै। 
श्रवणादिविचार द्वितीय च हे ॥२७॥ 
निदिध्यासन तीएरभूमि गहै । 
अपरोच्च निजातम चौथि चहै॥ 
अहंता समता बिन पंचम है । 


छटवी सव वस्तु अकार दहे ॥ २८ ॥ 


॥ १६६ ॥ योगवसिष्ठविषै ' 
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१ 
क्र 
है 


| अ ज कय" मा न्ह 
-स्िागमेभ त एर टे किसन : 


। २७८ चिचारचन्द्रोदय । ( त्रयोदश 
सतमी तुरिया जु वरिष्ठित है । 








सववृत्ति विलीन चिदात्म रहे ॥ 
इव गादसुपुपि न जागत है | 
परमानन्द मत्त पीताम्बर है ॥२६॥ 
# २२६ मभ:--सरवेज्ञानिकानिश्वयतो एकही है । 
' परन्तु स्थितिका भेद काहेते है? 
उत्तरः-सःजञानिनकी स्थितिका भेद 
ज्ञानभूमिकाके भेदतें है ॥ 
* २२२--प्रश्‍न:--सो ज्ञानभूमिका कितनी है ? 
पर: शुभेच्छा २ सुविचारणा ३ तलजु- 
मानसा ४ सच्चापत्ति ५ असंसक्ति ६ पदार्था- 
भाविनी७तुरीयगा । ये सात ज्ञानभूमिका हैं । 
_ ॥ १६७॥ गछ्छुवधि (ण = गाढसुवप्ति ( बत्‌ ) || | 
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BE Co स्ह ूड्छरचा) 2784 ह्न 
"वारा य्स्क््यय्श्क्ट्ट थ्था न्चर्ज द्भ्य रा स्त 
क्ला) सप्तज्ञानभूमिकावर्णन-१३ २७६ 
` २२३ प्रश्नः शुभेच्छा सो क्या है? च्छ द 
उचरः--१ पूर्वजन्मविपे अथवा उसजन्मविषे 
किये निष्कामकर्भ और उपासनासँ शुद्ध और 
एकाग्रचिंत्तवाले पुरषकू विवेकबराग्यपट्संपत्ति 
` ओरमोच्तइच्छा। ये चार साधन होय के जो 
- आत्माके जानने को तीत्रईच्छा होषे है। सो 
शुभेच्छा नाम ज्ञानकी प्रथमभूमिका है । 
"२२४ प्रश्‍न:-सुविचारणा सो क्या है? 
उत्तर--२ आत्माके जाननेकी तीव्रइच्छासें 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके विधिपूर्णक शरण जायके । गुरुक 
मुखसें जीवव्रह्मंकी एकता के बोधक पेदात- 
चाक्यकू श्रवण करके । तिसें श्रवण किये अर्थ- 
कू. अपने मनविपें घटावनेवास्ते “अनेक युक्ति- 
योंसें मनन ( विचार ) करना सो सुविचा- 
रणा नाम ज्ञानकी दूसरी भूमिका है॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 






ली आए आ ब tN ०४00." व्हे... | | 
| आगनमा ज्ये शेरे नवड नि जेब 
२८० विचारचन्द्रोदय | | ( त्रयोदशः 
# २९४ अश्नः--तनुमानसा सो क्या है? 
उत्त,-२ . स्वरुपके साक्षात्कार काहिये 
अपरीस्अउुभवर्थ भवशमननदारा निर्णय राजअवुभवअर्थ अ्रवशमननह्वारा निर्णय 
किये बक्षात्माकी एकतारुप अथक निरन्तर 
चिंतनरूप निदिध्यासनत निदिध्यासनस जो स्थूलभनक्ी 
कहिय बहियु खमनकी उत्तमता नामअन्तमु खता | 
हो है । सो तजुमानता नाम ज्ञानो तीसरी 
भूमिका हैं॥ -ऋचष्छ शत्पेयावर अलप 
कै २२६ प्रश्त:--पतत्तापत्ति सो क्या है ? ८६ | 
पा च्यवत्यथण न्टग स्य + 


~ 
| 


पर -४ श्रवशमनननिदिध्यासनसं संशय 
Fd रहित स्वरूपसात्षात्काररूप 
विकल्पस्थितिक्े भयेतै । तचज्ञानयुक्त मनरू तखज्ञानयुक्त मनर 

द येते वज्ञानयुक्त मनरूप 
त (शद्धअन्तःकरण) की जो ग्राहि होवै । 
पा. सत्वापचिनाम ज्ञानकी चतुर्थभूमिका है ॥ 
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. 2.९६ छ लाल अधि ज्मन्‌ 
„ कला) सप्षज्ञानभूमिकावर्णंक-१३ २८१ 
* २२७ प्रश्न:--असंसक्ति सो क्या हे ? 
उत्तरः-५ निर्विकल्पसमाधिके अभ्यास की 
` परिपक्वतासे देहविषे सवथा. अहताममता 
गलित होयके । देहादिकविवे जो सर्वथा 
आसक्तिका नाम प्रीतिका अभाव होबेहे । सो 
असंसक्ति नाम ज्ञानकी पंचभूमिका है ॥. 
९९८ प्रश्न:--पदाथ भाविनी सो क्या ह्‌ ! मा द | 
उत्तर --६ अतिशयनिर्विकल्पसमाधि कै 
अभ्याससे देहादिकसबपदार्थनका _ अधिष्ठान- 
. अह्रूपस ग्रतीति होनंकरि जो अभाव कहिये 
अग्रतीति हो। है । पदार्थामाविनी नाम ज्ञान- 


को पष्ठमभूमिका है॥ 
२२६ प्रश्नः--तुरीयगा सो क्या हे ? अङ्लुष्कार 


उत्तरः-जञ्ञाताञ्ञान औरज्ञेयरूप त्रिपुटी को 
चतुर्शपंचमभूमिकाकी न्याँइ भावरूपकरि और 
पष्टभूमिकाकी न्याई अभावरूपकरि तीति भी 


फजनि सम टाल रः 


गाथा 
cc Bhawan Varanasi Collection Digger eGangot 





RR विचारचन्द्रोदय । ७४ (त्रयोदश 
जहाँ होगे नहों । ऐसी जो स्तुलैं उत्थानरहित 
तुरोयपदविषें मनकी स्थिति । सो तुरीयणा 
नाम ज्ञानको सप्तमभूमिका है । 

# २३० ग्रश्नः--ये सप्तभूमिका किसके साधन हें? 

उत्तरः-- 
१-३ प्रथम द्वितीय ओर तृतीयभमिका । तन्- 
 ज्ञानके साधन हैं । और 


१६८ 


४ चतुर्थभूमिका तौ तख्ज्ञानहप होनैतै 

जौवन्छुक्ति और विदेहयुक्ति के 

साधन है। और 

६-७ पंचम पष्ठ और सप्ठमभूमिका जीवन्छुक्ति 
के विलक्षणआनन्दके साधन हैं || 

इति श्रोविचारचन्द्रीदये सप्षज्ञानभमिकावर्णन- 

नामिका त्रयोदशकला समाप्ता ॥ १२ ॥ 


rn rs आजित 
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कला) सप्तज्ञानभूमिकावर्णन-१३ २८३ 
॥ १६८ ॥ । 

१ कृतोपासन कहिये ज्ञानतें पूर्व करी है पूरण 

उपासना जिसने सो और | 

२ अकृतोपासन कहिये ज्ञानतै पूर्ण” नहीं करीहे 

उपासना जिसने सो | 

इस भेदत चतुर्थभूमिकारूप ज्ञानका अधिकारी 

दोप्रकार का है ॥ तिनमें 

१ कृतोपासन जो हे सो तो सम्यकचैराम्यादिसाधन- 

करि संपन्न होनेदै ओरज्ञानक्रे अनन्तर अल्पाभ्यास- 

सैं आटिति पंचमआदिक भूमिकाविपे आरूढ्होबेहे ॥ 


२ और अकृतोपासन. जो दै तामें सर्नसाधन स्पष्ट 
प्रतीत होते नहीं किंतु एक दो साधन प्रकट होगे 
और अम्यपावन गोप्य रहते हैं । याते सो 
बुद्धिमान्‌ होओे तो चतुर्थभूमिकारुप तत्त्वज्ञानकू 
पावताहै । परन्तु वहुकालके अभ्याससे कदाचि 
कोईक पंचमआिकमूमिकाविपे आहूद होने दे 
झटिति नहीं ॥ 


॥ अथ चतुदंशकलाग्रारम्भ: ॥१४॥ 
। जीवन्मुक्तिविंदेह मुक्तिवणन | 


+) 5 (अ 


RP PI, HOOPS YS \ PES 2 
क 


# तोटक छन्द अ । 
। जब जानत है निजरुपहिक' | > 
| तब जीवनन्छुक्ति समीपहिक ॥ तत्वका 


` असबन्द निचि सदह । - 
सुख्सपचि होवत गेहहिक' ॥३०॥ "येनार 
विद्वान तजे इस देहहिक | 

` पब पावत युक्ति विदेहहिक ॥ ?-“उास्थ्छ ना डर 

` तम लेश भजे सद्‌ नाशहिक । | 

` तज दत प्रपंच अभासहिक' | ॥ 
॥ १६६ ॥ तब शरीरसहित रुपकू भ्रमरूप बंध | 


की निवृत्तिस्वरूप जीव 
होगे हे भढ जय | समीपहकू' कहिये तत्काल 
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कला ) जीबम्मुक्तिबिदेहमुक्तिव्न-१४ 


१ ७० 


सरिता इव सागर देशहिकू' । 





>. ३... CS HS 4 


` चिनमात्र मिलाय विशेपहि क्‌ ॥ अन्यक्‌ 
; चिद होय मजे अवशेपहिक्‌ | 
यह्‌ जन्म पीतांवर शेषहिक्‌' ॥ 
२३१ प्ररनः-जीचनसुक्ति सो क्या है ? 
-देदादिकप्रपंचकी प्रतीति के होते 
जो ब्रहमस्वरूपसें स्थिति । जीबनयुक्ति दै ॥ 
५२२ प्रश्‍न:--जीवतमुक्तिविवे प्रपञ्चकी प्रतीति 
काहेतें होवै दै ? 


डे Sikes erat 


उत्तरः आवरण ओर विक्षेप, ये दो 

|| (७० || सागरदेराहिक्र' सरिता इव (नदीकीन्यांई) ३ 

॥ १७१ || स्थूलसूदमग्रपञ्चसह्ित चिदाभासरूप 
विक्षेपकू ॥ 
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-न््रारबा दशी ककासन य म्ह नडी । 
-ारलारपया उरररिस्य. व्यय , पनन 


१८६ विचारचन्द्रोद्य । (चतुदश- 


अविद्याकी शक्तियों हैं तिनमें ` सट ०2% 2 र 


१ आवरणशक्तिका ज्ञानस नाश होव हे । तात 
ज्ञानीकू' अन्यजन्म होवे नहीं । 
परन्तु प्रारख्ध के बलर दग्धधान्यकणको 
न्यांड विक्षपशक्ति ( अविद्यालेश ) रहे हे ' 
तातं जीवन्सुक्तिविषे प्रपंचको प्रतीत होव हे 
२३३ प्रश्‍नः--जीवन्मुत्तिविषे प्रपञ्चकी ` प्रतीति 
ह।व द ! 
उत्तर; 
१ जैसे रज्जुके ज्ञानसे सपम्रातिके निवृत्ति 
भये पीछे कंपादिक भासते हें । ओर 


२ असे दर्पणक ज्ञानीकू प्रतिदिंब भासताहै|।औओर - 


३ उसे मर्रथलदो ज्ञानीकू मृगजल .भासताहे 
ते र, SN pS 
से तन्वज्ञानीक  जीवनशक्तिदशाविषे 
घाधितभये प्रपंचकी गरतीति भासती है । 
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९२८. 


के 
सन्ध्या गेल जप्टाानथ्य 


कला) जीकम्मुक्तिविदेहमुक्तिवणुन-१४ २८७ 


$ २३४ प्रश्न-वाधित भये प्रपंचकी प्रतीतिविषे 
अन्यदृष्टांत क्या है । | 


उत्तरः-दृष्टांतः-जस महाभारत के युद्ध में 
द्रोणाचाय के मरण भये पीछे अश्वत्थामा- 


आदिक के साथ युद्ध भया हे ॥ तब सत्य- 
सड्डल्पश्रीकृष्णपरमात्मास यह सङ्कल्प किया | 


केः-- इस जुद्धकी -समापिपयन्त यह रथ और 
घोड़े ज्यूकेत्यूहीं वने रहे? | यह चितन- 
करिके युद्धभूमिमें आये ॥ तर्हा. अश्वत्थामा 
आदिकोन ब्रह्मात्र ( अग्निश्च ) आदिकका 


समह डारया । तिसकरि तिसी ऋशविषे 


अजु नके रथ ओर घोड़े भरमीभत भये । तो 


भी श्रीकृष्णपरमात्मारूप सारथि के सङ्कल्पके 
बल स ज्यू के त्यू वनरहे । । जब युद्ध समाप्त | 


भया तव भरम का देर हो गया ॥ 


९) 


पऽ विचारचन्द्रोदय | ( चतुईश- 
सिद्धांतः--तेसे 

१ स्थलदेहरुप रथ है। | 

२ ताक पुण्यपापरुप दोचक्र हैं। ओर 

३ तीनगुणरूप ध्वज दै । और 

४ पाँचप्राणरुप बंधन है । और 

५ दशइन्द्रियरुप घोड़े हैं । ओर 

६ शुभअशुभशब्दद्पोंचविषयरूप मार्ग है और 
५ ७ मनरूप लगाम है। और 

८ बुद्धिरूप सारथि ( श्रीकृष्ण ) और 

९ आरब्धकसरूप ताका सङ्कलप है। और 
_ १० अहंकाररूप बठने का स्थान हे । और 
` ११ आत्मरूप रथी (अजुन) हैं । 
` १२ ताक दराग्यादिसाधनरूप शस्र हें. . 
सो रथपर आरुढ्होयके सतस गरूप रणभूमि 


No से 
2 


पा हो YM RT 





९ क 


भें गया । ताकू' शुरूप अश्वयामाआदिकने 


_ मदावाक्यका उपद्शरूप ब्रह्मख्रत्रादिक भार्या 
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ह तिसकरि शानरूप अग्नि उदय होय के तिप्ती 

चणबिपे देहादिभ्रपंचरूप रथादिकपईका वाध 

 भया। तोभी श्रीकृष्शरूप सारथिस्थानी चुद्धिके 
„ "वकम सङ्कल्पके बल सें देहादिककानाश | 
होता नहीं । किंतु पोछे भी देहादिककी प्रतीति | 


~ ८ १३३ * 
दोष हे ॥ याहीकू वाधितानुबृत्ति कहे हैं ॥ 
॥ १७२ ॥ जिसक्रा नारा होवै का प्रति... 
योगी है। खल्त्टर ज्लेके ता 2 | 
` ८८ १ ता प्रतियोगी की नाशविपै प्रतीति होवै है॥ और | 
* २ वाधविषै प्रतियोगी की प्रतीति होवै नहीं । किन्तु | 
तोनकालअभाव प्रतीत होवै है । 
यह नारा ओर बाब का भेद हे ॥ । 
॥ १७६॥ जेते कुज्ञालका चक्र दण्डलै फेरने का | 
= अयल छोड़ेहुये पीछे भी बेगके वलसें फिरता है। तैसे | 
- वाघ हुये पीछे भी प्रारञ्धकर्मसें देहादिप्रपंच की जो | 
प्रतीत होवे सो वाधितानुवृत्ति है ॥ | 


पा या | 
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ला) जीवनमुक्तिविदेहमुक्तिव्ण +-१४ २८६ 
। 
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?- साखरा > - -जअम्टाळ्य्या श्या न्या 
यन्य च्य 
२६० विचारचन्द्रोदय ( चतुदश 
इसरीतिसें यह बोधित. भये प्रपंच को 
ग्रतीतिबिष दृष्टांत. हे ॥ & "न 
। २३४ प्रश्नः--विदेहमुक्ति पक) क्या-क्र्या है? 
उत्तरः _ | 
१ग्रपंचकीग्रग्रतीतिरहित. बरह्मस्वरूपसे स्थिति । वा 
२प्रारब्धकम के भोगसें नाश भये पीके स्थूल 
सूकम. शरीरके आकारसे -परिणामकू प्राप्त 
-प्धेतनविपे विलय । 
सो विदेहश्च 
२३६ प्रश्नःप्रारञ्ध के अन्त भये कायसहित 
नयत) = अज्ञानलेशका विलय किस साधनस 
होचै है 
उत्तर, प्राख्घके अन्त भये अधिक वा न्यून 
मछोकालमै यद्यपि ब्रह्माकारवृत्तिका असंभव है 
और विठ्ठानूकू विथिभी नहीं होतथापिसुपुत्तिकी 
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६) १ 
=~ एन्चुटरय्यस्य 


केला)  जीवस्पुक्तिवेदेहमुक्तिवर्णन-१४ २६१ 
` न्याँइ। ता मूछाकालमे भी, ब्रह्मविद्या का 
संस्कार हे ताम आरूढ चेतनसे _ कारये सहित 
` अज्ञानसंशका विलय (नाश) होवै है ॥ 
हि ओर काषआरुढ़ अग्निसँ तृणादिकका दाहहोय 
। षे आपके भी दाहकी न्यांई | ता संस्कार- 
'आरुढ चतनस प्रपंचका विनाश होयके आप 
( ज्ञान के संस्कार ) का भी विनाश होवै है 
पीछे असंग शुद्ध सच्चिदानन्द स्वप्रकाश | 
अपने आप ब्रह्म अवशेष रहता है ॥ 


इति श्रीविचारचन्द्रोदये जीवनभुक्तिविदेह | 
मुक्तिवर्णन चतुर्दशकला समाप्ता ॥ १४॥ 
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` ॥ अथ पंचदशकलाम्रारंभः ॥ १५ ॥ 


49 


॥ वेदांतप्रमेय ( पदाथ ) वणुन ॥ 







CRED 


ललितछन्द ॥ ( गोपिकागीतयत्‌ ) 


१७५ 


"जन तु जानिले ज्ञेय अथकू । 
सकल छेद सन्दे अनथकू' ॥ 
` सुगति कोन है हेतु ताहिको । 


जनक ये F 
श जनक बीचको कोन वाहिको ॥ ३३ ॥ DR र * 
` विषय बोधका कौन जानिले | खु | 


अहमअथकू खूब सोजिंले । 
“तत” पदाथक्‌' शुद्ध खोजिले ॥ ३४ ॥ 
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पंचदश कला ) वेदांतप्रमेय (पदार्थ) वर्णीन-१५ २६३ 


ते. 








क अमर नम mn, ~ क 


॥ १७४ ॥ 
१ चेदातशाखरूप प्रमाणसें जन्य जो यथार्थज्ञान । सो 
प्रमा हे ॥ 


२ ता प्रमासें जानने योग्य जो पदार्थ । सो प्रमेय है ॥ 
° ह्‌ A a ॥ 
तिनका इदां कथन है ॥ यातं इस ( पंचदशम ) कला 
के विचारतं प्रमेयगतसंशयकी निवृत्ति होवै है ॥ 


प्रमेयगतसंशाय का कथन हमारे किये बालबोधिनी 
टीका सहित वालबोधनामकम्रन्थ के नवउपदेशविषे: 
किया हे । तहाँ देखलेना | | 2 

॥ १७५ ॥ वेदांत के प्रमेयरूप पदार्थेनकू' जानिले॥ 

॥ १७६ | वाहिकी (मोक्षके हेतु ज्ञानको) बीचकी 
जनक ( अवांतर साधन ) कोन दे ? ख ङ्गव 


॥ १७७ || अह ( त्वे ) पदके अर्थकू ॥ व्य | 
वि० १४ ` | 


|! 


| 
। 


“ह २६४. . विचास्चन्त्रोदय । ( पञ्चदश 
ir 
. परमातमा एक मानिले | | 
` _ तहं सदादि ऐखय आनिले ॥ 
सत चिदात्म सो सवदा अहे । 
इस पोर्तावरो ज्ञानकू गहें ॥ ३४ ॥ 
#२२७ प्र्रः-मोक्षका स्वरूप क्या हे ? 


` उत्तरः ` 


` ९ कार्यसहित अज्ञानरूप अनर्थ की कहिये 


५ ३ पंधन को निवृत्ति । और 

| २ परमानन्दरूप ब्रह्म की प्राप्ति | 

यह मोच का स्वरूप है ॥ 

॥ र नइ क 
॥ १७६॥ सचिदानम्दस्वरूप सो (त्रह्मआत्माकी 
/ एकता ) सवेदा ( तीनांकाल में ) दै॥ | 
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: झला ) ` `वेदांतप्मेय (पदार्थ ) -बणत-१५ २६४. 
# २३८ प्रश्न:--तिस सोचका ्राज्ञात त्‌ साधन क्या है ?. 
उत्तरः--ब्रह्म ओर आत्मा की एकताका 
अपरोक्षज्ञान | मोच का साचातसाधन है। 


$ २३६ प्श्न:-मोक्ष का अवांतर ( ज्ञान द्वारा ) य 
 साधनक्याहे? च्छ ट्ग्यच्न साचे | 


उत्तर---निष्कामक्म और उपासनादिक 
अनेक मोचके अवांतरसाधन हैं॥ | 

“२४० प्रश्‍न:--तिस ज्ञान का विषय क्या हे ? 

उत्तर--आत्मा और प्र्त की एकता ज्ञान | 
का विषय है॥ व्समरव खे मनन याना | 
२४१ प्रश्नः आत्मा कार क्या है? पा 
_ उत्तर---१ देह-इंन्द्रिय--प्राय--मन-- 
घुद्धि-अज्ञान ओर शन्यसें भिन्न । २ अकर्ता । 
३ अभोक्ता | ४ असंग | ५ व्यापक । और 


६ चेतन । आत्मा का स्वरूप है॥ 
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अ. ल 
, २६६ विचारचन्द्रोदय | ( प॑ चदरा- 
'% २४२ प्रश्नःत्रह्म का स्वरूप क्या है ? 
' उच्तरः-? निष्प्रपंच। २ असंग । ३ परिः 
` ` पूरण | और ४ चेतन । ब्रह्मक्ास्वरूप है ॥ 
| कै २४३ मररनः-त्रह्मआत्माकी एकता केसी है? 
उत्तरः---१ सच्चिदानन्द । ऐश्‍वर्यस्वरूप । 
३ सदाविद्यमान । ब्रह्म आत्माकी एकता है ॥ 
कै २४४ ग्रश्न:--ज्ञान का स्वरूप क्या है ? 


|, 
क्य 
Fi et cali i MUN 


` उत्तरः--जोवन्रह्मके अभेदका निश्चय । 
ज्ञानका स्वरूप है ॥ 
। * २४५ अः ज्ञान का साच्षात्अन्तरङ्ग (समीप का) 
साधन क्या है? 
उत्तरः-अक्षनिष्ठगुरुके शुलसें महावाक्य के 


९ 


अथको श्रवण । ज्ञानका सोवात्अन्तरंग ¬ 
` साधन है ॥ 
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कला ) बेदांतप्रमेय ( पदार्थ) बर्णन-१५ २६७ 
कै २४६ प्रशनः-ज्ञानके परंपराअन्तर गसाधन कौनसे हैं ९ 

उत्तरः-१ विक । वेराग्य | ३ पटू 
सपाच ( शम | दम | उपरति । तितिक्षा । श्रद्धा 
समाधान ) । ४ झुझुकछुता । ५ “ततः पद्‌ और 
त्वे) पदके अथका शोधन | ६ श्रवण | ७ 
नमन और ८ निदिध्यांसन । ये आठ ज्ञान- 
के परंपरासें अन्तर गसाधन हैं ॥ 

(४७ प्रश्रः—ज्ञानके वहिरंग दूरके) साधन कौन हैं ? 
उत्तरः-निष्कांमकम ओर निष्कामउपासना 
» आदिक | ज्ञानके बहिरंगसाधन हे ॥ 

१४७ प्रश्न:--ज्ञानके सर्वे मिलिके कितने साधन हैं ? 
उत्तर--ह्ञान के सब्मिलिके एकादश 
( ११ वा कछु अधिक ) साधन हैं ॥ 


इति श्रीविचारचन्द्रीदय वेदान्तप्रमेयनिरूपण- 
नामिका पंचदशकला समापा ॥ १५ ॥ 
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मगलाचरणुस्‌ 
` _चतन्यशाश्त्तं शांतं व्योमातीतं निरंजनम्‌ | 
नादबिंदुकलातीतं तस्मे श्रीशुरवे नमः॥ १ ॥ 
सवश्रतिशिरोरत्वविराजितपदां बुजम्‌ | 
: ेदांतांबुजमातेडं तस्तै श्रीगुरवे नमः | २॥ 
` अज्ञानपिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
` चडुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ३ ॥ 
गुरन ह्या गुरुचिष्णुणु रदेवो महेश्वरः 
शुरूव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नम; ॥ ४ ॥ 
अखडसडलाकारं व्याप्त येन पराचरस | ल्ल्लाबा 
` तरपद दशितं येन तस्म श्रीशुरुवेनमः ॥ ५ || 
अखंडानंद्बोधाय शिष्यसंतापहारिशे । 
सच्चिदानन्दरूपाय रामाय शुरुवेनमः ॥ ६ ॥ 


॥ इति संगलाचरणग्र ॥ 


€ 
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७.“ ।।| अथ पोडशकलाम्रारंभः ॥ १६॥ 
के अथ श्रा श्रातषडालगसग्रह % 
 ध्पक्ररदाबान ` 
एयर कटळ सद्‌ उपोद्धातकीत्तनम्‌ || 
॥ स्मृत्था5द तपरात्मान शाङ्करे परमं गुरुम । 
तात्पयंसावद वच्त्ये श्रतिपड लिंगसंग्रह; ॥१॥। 


टोकाः--अट्ट तपरसात्मारूप जो परमशुरु 
शङ्कर ह। तिनकू' स्मरण फरिके। श्रतिनके 


तात्पयके ज्ञानअथ । में श्रतिपडलिंगस ग्रह 


नामकं लघुग्रन्थक्ू कहता ई ॥ १ ॥ 
) विषयासक्ति सानस्थ-मेयस्थ स शय-प्रमा; | 


चत्वारःप्रतिबंधाः स्पुन्नानादात्य॒स्यहेतवः | 
टाका;--१ दिपयाशक्ति २ ग्रमाशगतय- 
संशय ३ भ्रमेयगतस शय ओर ४ भ्रम कहिये 
_ विपयय | ये चार ज्ञान की अरदृताके हेतु 
प्रतिबंध देवे हैं ॥ २ ॥ | 


`. PP ee em = द्‌ छ छि 
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ह ऋद्ञाग्त तर्फी ननछन्ल 7 दकष पेर नह 
| ३०० विचारचन्द्रोदय । शोडश- 
। आद्यस्य विनिवृत्तिः. स्याद्वराग्यादिचतु- 
. यात्‌ । श्रवणेन द्वितीयस्य मननाचार्ची- 
. यस्यच॥३॥ हिल 
। टीकाः-ग्रथमकी निवृत्ति | वैराग्य है आदि 
` जिसके ऐसे साधनोंके चतुष्टयतै होवै हे और 
' हवितीयकी निग्बत्ति भवरण्स होवेहे और तृतीय 
` की निवत्ति मननतै होवे है ॥ 

` ध्यानेन तु चतुथस्य विनिवृत्तिमवेदूध्र चम्‌ । 
` पूवपूर्वानिइृत्या नेवोत्तरोत्तरनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
' टीकाः--आर॒ चतुर्थप्रतिबन्धकी . निवृत्ति 
` निदिध्यासनसे निश्चित होवेहे ॥ पूर्वपू् की 
अनिइत्तिकरि उत्तर उत्तर का नाश कहिये 
लिबृत्ति नहीं होवै है। ४ ॥ 


क्य हत आगा 4 30 
। | 9७ & ८ न््क मा खच द्र 2 ग 
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कला ) रश्चुतिषडलिगसंग्रह-१६ ०१ 
ताभ्यस्ते न मननं न ध्यान तैविंना भवेत्‌ 
टीकाः --विषयासक्ति के नाशसै बिना श्रवण 
होवे नहीं और तिन दोनू' बिना मनन नहीं 
होवे है और इन तीनू'सें बिना निदिध्यासन 
होवे नहीं ॥ ५ ॥ कट 
स्वृषाश्रमधमेंश तपसा हरितोपणात्‌ । 
साधनं ग्रभवेत्पु सांपराग्यादिचतुष्ठयम ॥ ६ ॥ 
ठीकाः---स्व कहिये मिथ्यात्मा-शरीर ु 
ताके वणं अरु आश्रमसंवंधी धर्म करि और 
कृच्छुचांद्रायणादितपकरि ओर हरिजन किंवा 
सर्वभूतन पर दयादिरूप हरिके संतोपकारक 
कमते पुरुषनकू वैराग्यादिककां चतुष्टयरूप 

साधन ग्रक\करि होवे है ॥ ॥ ६ ॥ शू 
तत्सिद्रावुपसन्नः सन्‌ शुर ब्रह्मवित्तम | ` 


चट 










| | ३०२ ५ _विचारचन्दरोदय | ( पोडश- 
| ज्ञानो त्पर्येमहा वाक्यश्ुतिम छुर्याद्धि- 
' तन्सुखातू ॥ 0000 


` टीकाः-तिन चार साधनों की सिद्धि के 
ऱ च चाओविपे क्र कक). 
हुये ब्रह्ममत्ताओविपे उत्तम कहिये निद्दोपगुरु- 
के प्रति उपसचियुक्त कहिये शरणागतः हुआ । 
, ज्ञानकी उत्पसिअथ तिस शुरुके शुखतें-बेदविपै 
a € ७० नि चे 
SR सहावाक्यक श्रवशकू कर |७| 
| तत्सिद्धो द्वापरम्रांदिशहाशाय इशछुभिः । 
श्रबण मनन ध्यानमजुष्ठ यं फलावधि-॥ ८ ॥ 
| दीका: पा ज्ञानको सिद्धि कहिये: उत्पत्तिके 
' इष। श्एशुनकरि द्वापर जो द्विविधस शय 
| a रीर [ति विपरीत तिनके 
` आर मति जो विपरीतभावना | तिनके नाशु 
अय माण यादित्रिविध अतिवंधके नाशङुप 
फल पयंत जेसे होवै तेस" 
/ केल पयत जस होवे तेस श्रवण सनन और 
' विरिध्यासन कानेकू' योग्य है || ८ ॥ 
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कला ) _ शश्चतिपड्‌ लिंगसं ग्रह:-१६ ‘३०३ 
श्रवणस्य असिदध्य -चभवतोंऽत्येतथासति । 


द्योम्‌ लँ तु श्रवर्ण कत्तच्य तद्धिधीधन! ।8। 
टोकाः--श्रवणकी प्रकर्षकरि सिद्धही 
अतक दी जे मनन अरु ध्यान वे होवे हे | 
सँ हुये तिन दोन्‌'का प्रसिद्धमूल जो श्रवण | 
2 ग 0 हुरूप धनवानोंकरि प्रथमक्रतेव्य 
बडातानामशपाण।मादिमध्यावसानतः | 
्रह्मत्सन्येवतात्पयंसितिधीः रवण भवत्‌ | > 
रीकाः--तातयेक्ने निर्णायक पडलिंगरूप 
युक्तिनकरि “समवेदांत जे उपनिषद्‌ । तिन 
22 ॥ आदि मध्य और अन्तते ब्रह्मरूप आत्मा 
विपद तात्पर्यं है! ऐसी जो बुद्धि कहिये 
निश्चय | सो श्रवण होवेहे। यह श्रवणका 
शाख्रउक्त लक्षण है॥ १० ॥ | 


5 


ed nk शय 









नन्दा स्थळ = जकन डना 
“2 "च्या वया = प्ल्स अड 


९०४ विचारत द्रोदय ।. (वोद 


१ उ २ Ee 4 
पऊमोपसंहाराव्यासोःपूर्वता फलम्‌ | 
अथवादीपपची च लिंग तात्पर्यनिर्णये ॥ 
टोकाः--तिन पट्‌ दिंगनकू' अब नास- 
करि निर्देश करे हे'-१ उपक्रम अरुउपसंहार 
ड्न्‌ दो न्‌'को. एकरूपता । २ अभ्यास । ३ स | 
अपूवता | ४ फल | ५ अर्थवाद । ६ और उपपत्ति ' | 
यह प्रत्यक तात्पयके निर्णयविषै लिंग हैं ॥११॥ | 
कर १ प और उपसंहार ॥ | 
2५ यातपाद्यस्यादावंते प्रतिपादनम्‌ । 
उपन्रमोपसंददातै तदैक्यं कथित बुध! || १२॥ 
ना ह ' अकरणकरिके प्रतिपादन 
तका एकरणको आति. अपर है । 
'रणक आदिविषै तथा अन्तित जो 
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शब्द का वाच्य: हे ॥ २१३ ॥ : क्र, 
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कला) भीश्रुतियड लिगसंप्रह- ध ३०५ 
प्रतिपादन | सो उपक्रम अरु उपसंहार है ॥ 
तिनमें _आदिविपे जो प्रतिपादन | सो 
उपक्रम है | ओर अन्तविषे जो प्रतिपादन । 
सो उपसंहार हैं ॥ तिन दोन की एकलिंग- 
रूपता पंडितोंने कही हे ॥ १२ ॥ 









॥ अभ्यास ॥ 
परतुनः प्रतिपाथस्य. पठनं च पुनः पुनः | 
अभ्यासः ग्रोच्यते `गराज्ञैः स एवाबत्तिश- 
ब्द्भाक्‌ ॥ १३॥ 
टोकाः--प्रकरणकारि प्रतिपादन करनेयोग्य | 
अद्वितीयवस्तु का तिसप्रकरण के मध्यविषे | 
जो पुचः पुनः पठन । सो पंडितनकरि | 
अभ्यास कहिये है। सोई अभ्यास आवृत्ति- || 


| 
| 
| ॥ ३॥ अपूवता ॥ ~ 

| क ङ 
| छत्र चित्स्वम्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्यते. | 

| टाकाः--ग्रकरणकरि प्रतिपाद्य अ्रद्वितीय- 
| की जो श्रतितें_ भिन्न, कहिये ग्रत्यक्षादि 


कहीकेता अड्वितीयवस्तुय 


व 
ल्‌ किकप्रमाणकरि अविधयता है। सो अपूता : 


| है | औरकहीकेता अ को स्वप्रकाशता 
|| भी अमेयता कहिये सर्वश्रमाशनकी अविषयता 
| रूप हतुकरि अपूर्वता कहिये है ॥ १४ ॥ 

||; ॥ ४ ॥ फल 

| भ्रयमाणंतु तज्ज्ञानात्त नात्तत्माप्त्यादिग्रयोजनम्‌ | 
फलं प्रकीतित ग्राज्ग्रु रव्यं मोज्ञकलक्षणम्‌ | 


। टीकाः--औरप्रकरणकरि प्रतिपाद्यट्टितीय- | 
परतुकेज्ञानतैंप्रकरणविय श्र यमाण कहियेसुन्या . 







जो तिसकीग्रापि आदिक प्रयोजन । सोपंडितोंने 
| मो्तरूपएकलक्षणवाला मुख्य फल कहा है। १५ 


३०६ विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- 


च्य 


भुतिभित्रप्रमाणेनाविषयत्वम्पूंपता ।. बस्वावयगत 


की 
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2 “द ८-5... १. 
बे कं ऱ्या । 
७ 


~ क्ला १ श्री ति ल्त १ 
9 I) श्री शुतिषड्‌लिगसंग्रइ-१६ ३०७ . 


॥ ५ ॥ अर्थवाद ॥ 
वस्तुनः प्रतिपाद्यश्य प्रशंतनमथापि वा। 


- निदांतद्विपरीतश्यद्यर्थवादः स्म्ृतोबुधेः | १६। | 


| टौकाः--प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अ द्वितोष- 
पेस्तुका जो प्रशंसन कहिये स्तुति अथवा 
तिससे “विपरीत कहिये ह्वत को निंदा भी . 
पंडितोंन अर्थवाद कहा है ॥ १६॥ ४ | 
॥ ६ ॥ उपंपत्ति ॥ 

वस्तुनःग्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ | 
उपपति; प्रबिज्ञेया ृष्ांताद्याद्यनेकधा ॥ १ ॥ 
टोका!--प्रकरणकरि प्रतिपाद्य अद्वितीय- 
वस्तु का युक्तिस जो प्रतिपादन । सो दृष्टांत- 
आदिक अनेक प्रकारकी युक्तिरुप उपपत्ति 
जाननेकू योग्य है ॥७॥ 7 
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३ नि ~ च के. ™ 
। ३०५ वि चारचन्द्रोदय | ( पोड़श- 


, पतङ्लिंगविचारेण मवेचाप्पर्यनिणंयः । 
३ तात्पर्य यस्य शञ्इस्य यत्र सः स्यात्तदर्थक: ॥ 
| रीकाः-उक्तम्रकारके पट्लिंगनके उपनिषद्न 
| विषे विचारसै ` उपनिषदनका आहोत -कहिये 
है अत्यक्अभिनन्रह्मविपे जो तात्पर्य है । ताका 
निश्चय होवे दै॥ और जिस शब्दका जिस अर्थ 
। 

| 





विषे तात्पर्यं होवै । सो ता शब्दका अर्थ होते 
है । अन्य कहिये केवल वाच्य अर्थ नहीं॥१८॥ 
मंदानां श्रुतिसंसिदूया मानससंशयशुत्तये | 
| करोम्पवनिनिज्षिप्त निधिव्लिंग कीचनम्‌ || 


% 
चु 


` टोकाः-मंद कहिये अपंडितजनोंके 'वेदांतन . 


' के अद्वितीयजह्मविषे ` तात्पर्य के निश्चयरुप” 
` अवणकी सिद्धिकरि “वेदांत अद्वैतत्नह्म के 
प्रतिपादक है वा अन्यअर्थके प्रतिपादक हे १” 
शस ज्ञानरूप प्रमाणसंशय के नाश अर्थ । 
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| कला) रश्चतिषडंलिगसंग्रह-१६ ३०६ | 

) भूमिबिपेगाढेहुये निधिके सिंद्रिकर कोर्चेनकी | 

| न्यांई। मैं लिंगनके कीत्तनक्‌' करू हूँ ॥१६॥ 

` तचालोके विशेपोऽपिविचारस्तददर्शनात्‌॥ 

भय।च्ेषांसमासेनक्रियपेदिकग्रदशेनम्‌॥ २०॥ 

टीकाः--यद्यपि आनन्दगिरिस्वामीकृत 
तत्वरालोकनामग्रन्यविये इन लिंगन का 
विशेष विचार किया है । याते. इस लघुग्रन्थका 
प्रयोजन नहीं है । तथापि ता तच्ालोक के 
अदर्शनतें । मुजकरि तो संचेपसें इन लिंगनको 
दिशोमात्रक। प्रदर्शन करिये है ॥ २० ॥ 

. सर्वेषृयनिषद्ग्रन्थेष्‌ः"रनमनेकधा । 
ज्ञानशेपंतुतञज्ञेयं चिच्तशुद्वकरंयतः ॥ २१ ॥ 
टीका;-सवे उपनिपद्रूप ग्रन्थनविषे अनेक 

प्रकारका उपासन कहिये ध्यान कहा है। सो | | 

तो ज्ञानका शेष कहियो उपकारक जाननेकू | 


Pl rr ri SP ली लापता नी कल बीत 
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२१० विचार 
चन्द्रादय | 
जे ( शोडश 
हा । जाते. चित्तकी शुद्धिका करने हारा 
| पि. उपनिषरविषे जो उ पासना भाग 
का ताक प्रथक्‌ लिंगनके विचारका उपयो ग्‌ 
हे।य सो इहां नहीं किया | २१.॥ 


इ ते श्रीश्र तिव्रड/ल्षगसंप्रडे उपोद्धातक्रीर्त नं 
सि्रथर्स प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


| >०नसटोडा- 
Ma पोपनिंषक्षंग गकोतनम । 
पक्रम्योपसंहार्‌ः स-प पगाद्‌ | 


“निजदकमित्यादयोऽम्यासस्तस्याद्वय्य स ॥ 
र ER न्य वा ड 
हि मद सब" | काहिये “यहू सवं 
कप डे म अवस्य कहिये द्र च्छादन 
पण्य हैः । ऐसे प्रथममन्त्रते उपक्रम 


'करिके। ( २ ) स पयगाच्छुक्र | कहिये 
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कला) श्रीक्षुतियड किंगस ३११ 
'सो चारों औरतें जाताभया. और शुद्ध है'। 
इस मन्त्र करि उपसंहार है ॥ 
है २ अभ्यासः--ओर “अनेजदेक॑ मनसो 
. . जवीयो" । कहिये “अचञ्चल एक मनसे 
चगवान्‌ हे" | इसआदि अथरूप तिस अइ त 
का अभ्यास है॥ इहां आदि शब्द करि | 
' सदन्तररस्य सवेस्य' कहिये 'सो इस सर्व के | 
अन्तर है' | इस मन्त्रका ग्रहण है॥ १॥ | 
` . लनह वा अपूवेस्व फलं सोहाधमावकम्‌ । | 
'कुषेन्नित्यचुवाच्ै वाद्वस्यसिदविनिदनस्‌ ॥ 
२ अपूवताःनेनदे चा आप्नुवन्‌ पूर्व मशेत्‌ । 
 कहिये इसक देव जे इन्द्रिय ` वे न प्राप्त होते 
भये । सो पूर्व कहा है। इन ४ सन्त्रकरि 
. उपनिषद्नतें अन्य. प्रत्यक्षादि प्रमाणन की | 
अविपयतारूप अपूवता कही ॥ | | 
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हि ३१२ विचारचन्द्रोदय ( षोडश 
४ फलः--ओर 'तत्रको मोहः कः शोक 


है ऐकत्वमनुपश्यतः, कहि “तहा. एकता के 
न देखनेहारेकू कोन मोह है कौन शोकहै' - इस 


। ७ मन्त्रसं मोहआदिकका अभावरूप फल 
' कहा है ॥ 


। १ अथंवादः--कुलेबेह कर्माणि जिजी 
| विषेच्छतकू समा | कहि ५५ कर्मनकू 
करताहुया शतवष जीवनेकू' इच्छे । इस 
२ मत्रसं जीवनेकी इच्छाबाले भंददशीकू कमे 
| नका अनुवाद करिकेही। पीछे “अशर्य्या 
|. आम ते लाका; कहिये “वे असुरन के 
र लोक प्रसिद्ध हे! इन ३ मन्त्रस भेदज्ञानकी 
न निदा अरु अर्थात्‌ अभेदज्ञान की स्तुतिरूप 
0 अथवाद्‌ कहा है २ 
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कला ) शरीश्रतिपड्लिगसंग्रह- १६ ३१३ 
तम्मिन्नपो मातरिवेत्युपपत्तिः प्रदशिताएतं 
रोशोपनिपदोऽड् ते तात्पर्य मिष्यते ॥ ३ ॥ 

६ उत्पत्तिः---ओर 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
दधाति” | कहिये “ताके होते वायु जलकू 
थारता है!। ऐसें इस ४ मन्त्र उपपत्ति 
कहिये अभेदवोधनकी युक्ति दिखाई ॥ इन- 
लिंगोंकि इंशोपनिषद्का अद्वतन्रह्मविपे 
तात्पर्य अंगीकार करिये है ॥ ३ ।- 

इति श्री) इंशोपनिपल्लिंगके 
द्वितीय प्रकरणं? ॥२।। 


«>> «> >. SSS OS > >. >>>. -> >. >>>...“ जाब का 


अथ केनोपनिषल्लिंगकीर्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रोत्रस्येत्याद्यपक्रम्यप्रतिबोधादिवाक्यत; | 
१ उपक्रमउपसंहारः-( १ ) 'भ्रोत्रस्य ` 


Ee) 
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NT TN ल्न य्‌ह्न्मू नक्का 

। सपय फराळ च "ग्वा व्यास ट ` 
| विचारच द्रोदेय | श्ध्श्या धरा पोडण 
३ श्रोत्रे' | कहिये 'श्रोत्रका श्रोत्र हे' इत्यादि 
है ( खडक २ वाक्यसँ उपक्रमकरिके ॥ (२) 
` अतिषोधविदितं' | कहिये : 

न दतः । कहिय 'वोधबोधके प्रति 
| ह. इत्याद १।१२ वाक्यतें उपसंहार 
- हा कश ह | इनदीनू की एकता पंडितनकरि 
जानिये है॥ १ ॥ 

| पद्व ब्रह्मत्व विद्धीत्याद्यस्यास उडीरितः | 
५ ¬ तत्रस्याजपूवत्व प्रेत्थारमादितिवे फलम्‌ ॥ 


उ 
| २ अभ्यासः तदव ब्रह्म त्वं वाइ' | 


कहिये 'ताहोक' त ब्रह्मजान' इत | 
अप्र्यास कहा है ॥ ठा be 


| अस्ता: और 'न तत्र चक्षुर्गच्छते' । 
' कहिय 'तिसविपे चछु गमन करता नहीं' | 


' इत्यादि १।३ उपनिंपदन 
ते भिन्न प्रमाण 
अविपयतारूव अपूर्वता ह| ० “नद ण 


ध्‌ 0 जि aan et Le y eGangotri 
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ऊतक मि डम्तुप्णब्क ख्व उम्दा 
कला ) औ शुतिषड्लिंगसंग्रह-१६ ३१५ 
४ फलः--'भूतेपु भूतेषु विचिंत्य थीराः। | 
कहिये ` धीर । सवभूतनविषे जानिके' । एसे | 
आत्मज्ञानक अदुबादकरिके प्रेत्यारमाल्लोका 
दझूता भवंति' | कहिसे इस लोकते देह 
ञः म्राणके वियोगक पायक असृतरूप होचेहे। | 
ऐसे ३-५ ग्रसिद्धफल कहा है ॥ २॥ | 
रहमेत्याद्र्थवादोऽविज्ञातिभिति चांतिमम्‌ । 
एतेःकेनोपनिपदो5ड ते तात्पर्णमिष्यते || ३ ॥ 
५ अर्थवादः--ओर “ब्रह्म ह. देवेभ्यो 
विजिम्य' कहिशे “रह्म देवनके अथ विजय 
देताभगा' । इत्यादि धन ३ । १ _वाक्यन 


ज आग्या कर न लकी च्छ स्वत तो | | 
° ६ उपपत्तिः--ओर “यस्यतं तस्य मत» | 
कहि 'जिसक आज्ञात हे तिसक ज्ञात | 
हे' | इत्यादिरूप इस. २।३ स्वय प्रकाश अद्र त- 
चस्तके साधकू वाक्यूकृरि अंतिम कहिरे “उपपत्ति _ 


सम्वाद उदू जडा 


। 


~ रड न य 


द कारणत भिन्न है 
विशेषकरि कक ह 


३१६ चिचारचन्द्रोदय । ( पडश- 


कहिंये तकमयपुक्तरूप पष्ठलिंग हे 

। कहा ह” || 
इनसिंगोंकर केनउपनिषरका अड तत्रह्मविषे 
तात्पय अंगोकार करिये है | ३॥ 


इति ओी० केनोपनिषल्लिंगकीरत्तन नाम 
९० प्र समाप्तमू ॥ ३ ॥ 


ग्रथ न्‍ रे करा 
अ हष झगकातिनम्‌ ॥ ४॥ 
येय॑ ` प्रेते मघुष्येत्वित्यादिः सामान्यतस्तथा 
अन्यत्र घपतस्त्वित्यादिवाक्याञ्च विशेषतः 
` उपक्रम; उपसंहारः--( १ ) “येय प्रेते 
विचिकित्सा मनुष्ये” | कहिये “भरे मनुष्यविपे 
उपक्रस (रय दईत्यारि१।१।१० सामान्यते 
की, । तथा अन्यत्र धर्मादन्यत्रा 
` नास्मात्कृताकृतात्‌’ कहिये 'धर्म तै 
अरु अधर्मतः भिन्न और त का 
१।२।१४ वाक्यतों 


“ग 
॥। 
| 
! 
५ 
j 
। | १ 
त 
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कला ) श्रीश्र तिपड लिगसंग्रह:-१३ ३१७ | 
उषक्रमोंऽशु'ठमात्र इत्यारभ्योपसंहृतिः | | 
जायतेऽशरीरंच नित्यानां नित्य एव स!॥२॥ 
चंतनोऽचंतनानां च बहूनामेक एव च | 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इत्याद्यभ्यास ईरितः ।।३॥ 
( २) ओर 'अ'शुषठमात्रः पुरुपोऽतरात्मा' 
कहिये “अ शुष्ठमात्र पुरुप अन्तरात्मा हे! | 
ऐसे आरम्भ करिके इस २। ६ । १७वाक्यसें | 
उपसंहार कहा है ॥ | 
२ अभ्यासः-और“न जायते भ्रियते वा? । | 
कहिये 'जन्मता नही वा मरता नहीं'। १ । | 
२ | १८ ओर “अशरीररूपं शरीरेष्वनवस्थेष्व 
वस्थितम्‌' | कहिये अस्थिर शरीरनविपे | 
स्थित अशरीरकू २ । २ । २१ ओरनित्यो 
नित्यानां! । कहिये 'सो नित्योंका नित्य है! |. | 
२।५।१३॥ २॥ | 
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| 


धो २१० हे विचारचन्द्रोदय । ( षोडश- 

टे | ओर 'चतनथ तनानामेको बहुनां ` विदथाति 

है | फामान्‌' । कहिये “देतनों का चेतन हे । 

र बहुतन के मध्य एक हुया कामोकू' करता 
* [२। ५ । २३ और 'अस्तीत्येबोपल- 

व्वव्य;! | हैं! ऐसेंही जाननेकू' योग्य दै । 

२। १३ इत्यादि बहुकरिके अभ्पास कहा 

है॥ ३॥ | 

र तव बाचा न सनसेत्याद्यपूर्वत्वामंगितम्‌ मृत्यु 

| नोक्तां ७ चास्कल भुत्या समीरितम्‌ ॥ 

। २ अपूवता--“नेव वाचा न सनसा 

। आप्नु शक्यो न चङ्ुषा' कहिये 'नहीं वाणी 

म न मनकरि न चलुकरि - जाननेकू' . शक्य 

(क रे | २। १६ इत्यादि अपूर्वता अभि- : 


|: 
| "a ८" | 
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कला ) और १६ ३१६ बु 
४ फश;-आर 'मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ 
लब्ध्वाविद्यामेता योगबिधि च क्ृत्स्न म्‌ । 
महम' प्राप्ती -विरजोऽभूऽद्विमृतयुरन्योऽप्ये्ं यो 
विदध्यात्ममेव’ | कहिये 'अनन्तर नचिकेता । 
यमकरि कही इस विथाकू और सम्पूर्णयोग 
विधिक पायके 'ब्रहमकू' प्राप्त निर्मल सृत्यु- 
रहित सोताभयां | अन्य भी जो अध्यात्मकू' 
हो जानगा सो ऐसे होत्राः । इत्यादि १ 
अध्यासको ६ पष्टबल्लीके १८ वाक्यें | 
श्रृतिमे फल सम्यक्‌ कहा है॥ ४ ॥ 
स्‌ लब्ध्वा मोदनीयं 4 फलं प्रोक्तः रफुटे तथा 
मह्य कत्रे च झगलमोदनं स््ेवमादितः ॥ ५ ॥ 


.. तसे 'स मोदते मोदनीयं हि लुब्ध्वा? 


केहिये 'सो मोदरूपसँ अनुभव करने योग्यक्‌' 
पायके मोदकू पावता है? १.। २। १३ इस 
वाक्यकरि ऐसें यहभी रपष्ट फल कहा हे ॥ 
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३२० विचारचन्द्रो दय | ( पोडश- 
अथवादः-ओर “यस्य ब्रह्म च छत्र च 

उभ भवत ओदनः” | कहिये “का 

ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनू' औदन होवे है” ।१। 

२। २४ इत्यादि वाक्यतैं ॥ ५ ॥ ति ल 


अथवाद्श्च याक्तवे त्वग्निरित्यादिबाक्यतः 
एभिः कठोपनिपदो दव ते तात्पर्य मिष्यते 

अद तत्रह्मको (स्तुतिरूप अर्थवाद कहा है। 
तस “मृत्योः स सृत्यमाप्नोतिं य इह नानेब 
पश्यतिः कहिये "जा इहाँ नानाकी न्याइ 
देखता दे सो मृत्युक्‌ पावता हे. इस 
१ ।४। १० आदिके १।४। ११ वाक्य- 
नसे भेदज्ञानकी निंदारुप जो अथवाद 


कहाहै । सोभी “च" शब्दकरि सच 
5 रे सूचन 
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कला.) अंश्वुतियड लिगसंग्रह-१६ ३२१ 

६ उपपत्तिः“ अग्निर्यथैको  भुवनंप्र- 
विष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपों बभूव” । कहिये 
“जस एक अग्नि भुवन के प्रति प्रविष्ट इवा 
रूप--रूपके तांई प्रतिरूप होताभया” ।२। ५ । 
६-११ इत्यादि तीनमन्त्ररूप वाक्यनकरि और 
चकारसें “येन रूपं रसं गंध” कहिये “जिस 
करि रूपक रसकू गंधक' जानताहै | इस २। 
४। ३ आदिक अनेकवाक्यनसेंभी युक्तिशब्द 
को वाच्य उपपत्ति कहीहै॥ इन लिंगोंकरि 
कठवल्लीउपनिषद्का अडे तब्रह्मविषे तात्पर्य 
अ गीकार करिये है ॥ ६ ॥ 


इति श्री० कठोपनिषल्लिंगकी च० 
प्र? उ ॥४॥ 
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एचखथ = पळवले हे न्न्य: 
३२२ विचार'चन्द्रोदयं | ( यत्रोदश- 
अथः प्रश्नोपनिषल्लिंगकीत नस्‌. ।३। 


अक्षरा हि वे ब्रह्मनिष्ठा दत्युक्रम्य तत्‌ | 
तान्होवाचेतावदेवोपसंहारस्त> कता “. | 
__ ९ उपक्रमउपसंहारः--( . १ ) ब्रह्मपरा 
| बहनि पर-अझान्येपमाशा । कहिये 
` ब्रक्षविषेतत्पर गझानएुपर ब्रह्मकू खोजलेहसे' 
` । एस तिस परबरक्मकर' ही उपक्रमकरिके | 
( २ ) 'तान्होवाचेतातःेवाइतेतः पर, ब्रह्म 
वेदनातः परमस्ति' कृहिंये 'तिनळू' कहता 
मय; उतचाही में इस पर घरझफ जानताहूँ | 
इसत पर नहीं है । ६ प्रइनके ७ वाक्य 
ऐसं उपसंहार है। इन दोनू' की एकलिंग 
रूपता ह॥ १ || 


एतदव सत्यकामेति द्याल, 4. 
CC-0. MMSE 9203 a! 


"काक जवकि कि रि रम किट क 55 ऑ़ डषप, 


[ष्य - सेल्ताले च्छ सच ज्ज ट नउ र 
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. कला) श्रीश्र तितडलिगसंप्रह-१६ २३ | 
इह्वांतःशरीरे तु सोम्य ! भेत्याद्यपूरता ॥ | 


२. अम्यासः--आर' एतद्वो सत्यकाम्‌ ! 


पर चाप्र च यदोंकारः ' कहिये 'हे स॒त्य | 


.. काम !: यह निश्चयक्ररिः परत्रञ और अपरत्र 
है| जा अकार इ ।:५ । २ ऐसे और | 


यत्तच्छातिमजरमसूतसभय परं च * 


कहिय जो सो शांत अजर-अप्रत-अभय अरु 


क dE 


परत्रह्म है ।५।७ एरों अभ्यास कहिये हे ॥ और 


२ अपूवताःइहेवांतःशरीरे सौम्य ! स 
पुरुषो -यस्मिन्नेताः पोडशक्रलाःप्रभवंति 
कहिये 'हे सौम्य | इसीहीं शरीरके भीतर सो 
पुरुष हे | जिसविषै ये पौडशकला उपजतीयां 
है । इस ६। २ वाक्यरों शरीरविवै स्थित- 


काहीं उपदेशविना अनुपलंभ कहिये अप्रतीति 


रूप अपूयंता चन करी ॥ २ ॥ 


२ स्रया 


Ollection. Digitized by eGangoti 


३२४ विचारचन्द्रोदय। ` ( पोडश 

तं वेय पुरुष वेदेत्यादितः फलमुच्यते | 

तरच्छायमरहं चेत्यादिमिः कथितास्तुतिः । 

४ फल/--और “तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा । 

| मा वो सृत्यूपरि व्यथा इति’ | कहिये , 

_ तिस चद्यपुरुषक जसा हैं तसा जानना। | 
तुमक्‌ मृत्युको पीडा मति हो ' ऐसे ॥ ६॥ 
६ इत्यादि वाक्यतै फल कहिए हे ॥ और 


अर्थवाद्‌ः--'तदच्छायमशरीरमलो हितं 
शुम्रमब्र वेदयते यस्तु सोम्य । स सवज्ञः . 
सवोभवति’” । कहियो “हे सोम्य ! जो 
कोईक तिस अज्ञानरहित अशरीर-अलो हित = 
शुद्धअब्रक जानता है! सो सञ्चज्ञ अरु | 
सवे होवे है” ! इत्यादि ४ ! १० वाक्यनकरि . - 
अर्थवादरुप स्तुति कही है॥ ३ ॥ 
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क्ला अशर तिपडलिगसं्रह-१६ ३२५ 
नदाससुद्रदट्रातादपपत्तिः ग्रदशिता । 
एतः प्रश्नोपनिपदो5ड ते तात्पयंमिष्यते ॥४॥ 
६ उपपत्तिः--ओर 'स यथेमा नद्यः" 
कहिये 'सो जेरों ये नदीयां' इस | ६। ५ 
आदिकं ६। ६ वाक्यगत दृष्टांततें परमा- 
मतें पोडशकलाओंकी उत्पत्ति अरु विनाशाके 
उपन्यासतें उपपत्ति दिखाई ॥ इन लिंगोंकरि 
- ग्रशनोपनिपद्का अद्वौत्रह्मविपै तास्पर्यं अ गी- 
कार करिये है ॥ ४ | 


इति श्री ग्रश्नोपनिपल्लिंग० पंचमं प्रश समाप्तम्‌ ॥५॥ ` 
“उदर 





अथ सु डकोपनिषन्लिगकीतनस्‌ ॥६॥ 
अथ परेत्युपक्रम्य यो ह वे परमं च तत्‌। 
्रहमवेदेयादिवाक्त्यादुपसंहार ईरितः ॥१॥ 
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| शल्य बडे वन ल्ला चि न्को सा 


३२६ विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- 
१ उपक्रमउपसहारः--( १ ) “अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते इय” | 


फहिये “अब पराविद्या कहिये हेः-जिसकरि 
सो अन्वर जानिये है जो सो अच्श्य है। 

इत्यादि १।१।५-६ ` वाक्यकरि उपङ्गमकरिके । 
(२) “स यो ह वे तत्परनं ब्रह्म वेद” | 
कहिये “सो जोई तिस परम ब्रह्मकू' जानता 


| दे” इत्यादे २३।२। 8 याणं उपसंहार 
|. फहा जहर उए ककर अप क्न किर 


॥ आविशसन्निहित॑ चेति तदेतदच्तः त्विति | 

. अस्यासोगृद्यतेनेंबचल्ु पेत्याद्यपूर्वता || २ । 
|. २ अभ्यासः--और “आविः सन्निहितं” 
। फेहिय “अत्यक्ष हे अरु समीपमै है” २। २ | 
| १ ओर 'तदेतदरं ब्रह्मः कहिये “सो यह 
, जर डक? जान लरए स्श्व्व 
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ज्यश्च हन्ट गरका चळण कि 
-न्छन्दानो न्य४च्ट 
कला) श्रीश्वुतिपडासगसग्रह-१६ ३०७ 


- अष्ररुप ब्रहम है'। २।२।२ ऐसे तो 
अभ्यास कहां हे ॥ ओर | 

३ अपूर्वताः--“न चच्नुपा गृद्यते नापि 
चाचा ।" कहिये “न चलुकरि ग्रहण कंरिये- 
है अरु वाकूकरिभी नहीं |" इत्यादिरूप ३ 
शु'डकके १ खंडके ८ वाक्यकी अर्थरूप अपूता 
कहिये प्रमाणांतरकी श्रविषयता है॥ २॥ 
भिद्यते हृदयग्र थिरित्याद्यात्फलमीरितय्‌ । 
य॑ यंलोफ॑चहेत्याय रथेवादःप्रथोपितः ॥ ५॥ 

४ फलः--“भद्यते ह—ृदग्रथिः ।' 
कृहिये तिस परावरके देखे इए । 'हृदयग्र थि 
भेदक पावता है । इस २।२। ८ आदिक 
३ । २।८-& वाक्यतै फल कहा है ॥ 


& » 
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रश्म , विचारचन्द्रोदय । ( पोडय- 
` ४ अर्थवादः-ओर 'थं यं लोकं मनसो 
| संविभाति विशुद्भसन्वःकामयर यांश्चकामान्‌ | 
“वतं लोक जायते तांश्च कामांरतरमादात्सज्ञं 
` ह्चयेद्भूतिकामः ।' कहिये “निर्मल मन- 
| बाला जिस जिस लोकळू' मनसे थितवता 
| है और जिन भोगनङू' इच्छता है। तिसतिस 
। लोकक्‌ और तिन भोगनक्‌' पावता है । तास 
| विभूति को इच्छा वाला आत्मज्ञानीकू' पूजन 
| कर ।* इस ३ | १ | १० आदिक वाक्यनस 
` अर्थवाद कहा है॥ ३ ॥ 
| सुदीपाग्नेयथेत्यादिनोपपत्तिः प्रकाशित | 
' एते डकतोत्ययंमड ते5गीकृत बुधै; ॥ ४ | 


Er ७ सोर यथा सुदोप्ात्पाव 
द्रस्फुल्लिगा; सहत्तशः प्रभवंतेसरूपा; ॥ 
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कला ) भ्रीभ्र तियड लिंगसंग्रह-१६ २६ 
तथाञ्चराद्विविधा सोस्य ? भावाः प्रजा 
यंते तत्र चेवापियंति' कहिये जैसें ग्रज्चलित 
अर्नित हजारों हजार सरूप विस्फुलिंग उपजते 

| तसें हे सौम्य ! अन्तरत विविध पदार्थ 
उपजते हैं और तहां हों लीन होते 
२॥ १। १ आशिक वाक्यतें उपपततप्रकारा 


करीहे । इन लिंगोंकरि मु उकोपनिषद्‌ क! 


अठ त विप तात्पयं पंडितों नै अगीकार 
किया हे ॥४॥ 


इति श्री? सु डकोपनिपललिंग० पश्च प्र० समाप्तम ॥ 


mm 
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"टन? ड, |) हो न न्ग्त्य ड > उञ्छ 
"न्न्य = न्च चन्र उर्रद्नर = रग्न ४२ 
३३० विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- ee 
गथ मांडक्योप निषललिंगकीर्तमस्‌ । ७। 
उँ) मिल्टोतदुपक्रम्यात्र इत्यपक्रभोपसंहृतिः । 
प्रपंचोपशमं शांतिमित्याद्रध्यासईरितः १ 
१ उपक्रमउपसंहारः--( १ ) “ॐ सित्ये- 
तदक्षरमिदं सव? कहिये 'यह सत्र ॐ 
ऐसा यह अच्षेर है।' इस १ वाक्यसे उपक्रम 
करिके । (२) 'ग्रमात्रश्‍चतुर्था । कहिये 
“ग्रमात्ररू ऽप चतुर्थपाद हे | इत्यादिस्प १२ 
पाक्यस उपसंहार हे ॥ ओर नच क | 
२ अ्रभ्यास!ः--'प्रषंचोपसन शात’ 
कहिय 'निष्पपंच अरु शांत हे? १२ इत्यादि 


अभ्यास कहा इ.॥ १:॥ 
अदृष्टमाद्यपूवत्वंर विशत्यात्मना फलम्‌ 


अतातरफलोक्तिस्तु द्यथबादोबिदांमते २ 
२ अवताः--ग्रौी  “ग्रर्टमन्यवहार्य 
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eC स्र ९२४४ नपा | 
फला ) भीश्रुतिपड लिंगसंग्रह-१६ ३३१ 
कहिये “अदृष्ट हे अरु अव्यवहाय हे 
इत्यादि प्रमाणांतरकी अविषयतारूप अपूत्रता 
हे ॥ ओर 
४ फलः-_“संविशत्यात्मनात्मानम्‌ एवं 
चंद" । ऋहिये “आत्माकू जो पसं जानताहे 


सो ारमाके साथ प्रवेश करताहे''। इस 


१२ वावयकरि फल कहाहे ॥ ओर | 
५ अथ्वादः--आप्नोति ह वे सर्वान 
कमान्‌'' । कहिये “संव कामों पावता हे | 
इस 8 आदिक १० वाक्यनस जो अवांतर 


फलको उक्ति उ । सो तो पिद्वानोंके मतविप 
मिड अव हे॥२॥ | 


अदठ्ठ ते च ग्रवशायोपपत्ति पादकल्पना | 
मांइकयोपनिपद्भाव एवमरिष्यदेऽइये | ३ 
६ उपपकत्ति-ओर सरह त ब्ह्मविषे प्रवेश 
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। ३३२ विचारचन्द्रोद्रय | (पो 
विचारच पोडश 
. अर्थ १-१२ व वाक्यपयन्त जो ४ पादनकी 


भर 
कल्पना है | सो उपपत्ति कहियेयुक्ति है ॥ इन 


, लिंगोंकरिहों मांड्रक्योपनिपद्का भाव कहिये 


| ह थद तननक्षविषे अ'गीकार करिये है ॥३॥ 
। अप ऑठमाडूक्योपनिपलिंग०सप्तमं प्रः समाप्तस्‌।!७॥ 


TE SS तिता 


अथ तेत्तिरीयोपनिषस्लिगकीर्तनय 


` शर्षविदित्युकम्य यश्चायं तूपसंहतिः । 


' सस्माद्वाइत्यथोवक्यंय दाय वेतिचापरम्‌ ॥ 


पथाऽस्मादित्यथोऽभ्यासोयतो वाचोत्व- 


वर्तिता । सोऽश्नुते ब्रहमणा सहेत्यादि 
ह ३ सा कामान 
| अपस्‌ ॥ २ || ह 


तापर (१). षि 
„२ कहिये ब्रहमचित परबहमकू' 


| पावताहै' | २। १ ऐसें उपक्रम करिके | 
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कला ) रीश्रतिपड्लिगसंग्रह-१६ ३३३ 
( २) 'सयश्चायं पुरुषे | यश्चासावादित्ये | 
स एकः" । कहिये सो जो यह पुरुपविपै 
दै और जो यह आदित्यविषै है । सो एक है" | 
त्यारिरूर इसे २। ८ वाक्थकर उपसंहार 
हे । और 
२ अभ्यासः--'तरमाहा 
आकाश: रांशूतः' | बहिन लि 
आत्मात आकाश उपज्या' | २ । १ ऐसे 
और यंदा ह्य बेप एतस्मिप्रदश्येऽनान्म्सेऽ 
निरुक्त 5निलयने' कहिगे जबहीं यह आत्मा 
अइश्य-अशरीर-अवाच्य८अनाधारचिपै है | 
थह २। ७ अपर वाक्य है ॥ १ ॥ 
ओर भौपास्माद्वात; पवते! | कहिये | 
इस परमात्मातें भयकरि वायु बहता है! 
८ ऐसें अभ्यास है ॥ और ER 
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| | प्याज मयार 2. 
| 
| ३३४ विचारचन्द्रोदय । ( पोडश 


३ अपूवताः--यतो ˆ वाचो निवचते 
अग्नाप्प मनसा सह' । कहिये “मनसहित. 
वाणीयां ग्राप्त होयके तिसतें निवर्त होवै हे" । 

` इस २। ४ वाबयसे मनवाणीकरि उपलक्षित 
सकलटमाणोंकी अगोचरतारुप अपूर्वताकही ॥ 
४ फल!ः-ओर “सो5श्छुते सर्वात कामान्‌ 
सह 5हेमणा विपश्रिता'' कहिये “सो ज्ञानी 
. ज्ञानरूप ब्रहमके साथ एक हुआ सर कासोंकू 
। भौगताहै।२। १ इत्यादि २ वल्लीके ७ वे 
अनुवाकसे फल कहाहे ॥ २ || 
अथंवादोंज्तर युर्याहुद् भेदनिंदनस्‌ । 
यन्नारपेहिसामतदि यादिविद्प;रतुति । 
| ५ अथवादः--यदुदरमंतरं कुरुते । अथ 
तस्य भय भवति कहिये 'जो यत्‌ किञ्चित्‌ 
भेदक करतः! ३ | नतर ताक भय हावह' | 
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कला ) श्रीश्नुतिपद लिगसंग्रह-१६ ३३५ | 
२ | ७ ऐसे भेदज्ञानकी निंदा है और “गाय- ' 
ज्ास्त॑ हितत्सामम अहमन्नमहमन्नमहम- . 
स्‌ । अहमन्नादोष्हमन्नादोहमज्नाद।" । | 
कहिये 'बिंद्रान्‌ इस सामकू गायन करता हुआ 
स्थित होवे हैः-में (सव) भोग्य हूँ। में भोग्य | 

। मै भोग्य हूँ। में (सब) भो 
भाक्ता हू ॥ में भक्ता ह" इत्यादि ३ | १० ' 
विद्वानको स्तुति हे। सो अथवाद हे॥ ३ ॥ 


य॒तो भूसानिजाय तेतत्सृट्वत्यादितो5तिमान्‌ | 
_. तैतिरीश्रुतेमाव एवेमेरिप्यतेड्डये ॥ ४॥ - | 


१7: थ॥६ उपपत्तिः--और “यतो चा इमानि' 
डा. भूतानि जाय॑तें'' । कहिये “जिसतं ये मृत, 
उपजते हं“ । ३ । १ और “तत्सृ्टातदेवां- | 
लुग्राविशत्‌'' । कहिये “ताकू' सृजिके ताहीके | 
प्रतिग्रवेश करताभया'' | २ ] ६ इत्याहि काय | 
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३३६ विचारचन्द्रोदय (पो 

2 पाडश 
कारणके अभेदके बोधक सृष्टिः वाक्यते ओर 
प्रवेश प्रविष्ट अरु प्रवेश्यके अभेद के बोधक 
अपशवाक्यतें अन्तका उपपत्तिरूप लिंग कहा है| 

लिंगोंकरिह NN कह ह ~ 
रन लिगाकरिही तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का भाव 
फहिय तात्पये अह्वैतचिये अंगीकार क 63 
a इ वचन अंगीकार करिये है।४। 
ति श्री० तैत्तरीयोपनिपल्लिग० नामाष्मं 
प्रकरणं समाप्तम ॥ ऽ ॥ 


अथेतरेयोपनिषह्िगकीतनय ॥ & ॥ 


आत्मावा &त्युपकम्योपसंहारस्तु चांतिमे : 
“शानब्र्म वाक्येन महतोक्तो हिधीधपे: ॥१॥ - 


१ उपक्रमउपसंहार;- - (१) आत्मा 
पा इद्मेक एवाग्र आसीत्‌’ कहिये “यह 
रा आत्माहीं होता भया । | १।१।१ 
पेसे उहक्रम करिके। (२ ) श्रज्ञानं अहम! 


E 
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कला) श्र तिषडलिगसंग्रहः-१ 

कहिये Se > ॥ 
कहिय अज्ञान जो जोव सो ब्रह्म हे! | शं 
अन्तके ३ अध्यायविषें स्थित ५ खंड के ३ 
ऋकगत महाचाक्यकरि वुद्धिमानोपै प्रसिद्ध 

उपसहार कहा है॥ १॥ 
स इमामसृजन्लोकान्स इकत सजा इति | 
तस्सादिदंद्र त्यादिवाक्येरभ्यासईरिव; ॥ २ ॥। 
२ अभ्यासः--और “स इमॅल्लोकान 
एत्‌ । कहिये “सो इन लोकनकू' सृजुता 
भया ।१।१ | २ और 'स ईचषतेमे जु 
Re सॉकान्छु सुजा इति’ कहिये “सो 
प साया -ये लोक है | लोकपालोंकू' 
गी ऐसे? | १।१। ३ ओर । 'तस्मादि- 
इन्द्रा नास' कहिये “ताते इन्द्र नाम हे! | 

१।२३॥ १४ इत्यादि 
वाक्योंकरि अथ्या 
कहा है ॥ २॥ 9 


< \ 


३४८  विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- 
स जात इत्यापूर्यत्वं ग्रश्ञानेत्रं तदित्यपि । 
स॒ एतेनेतिवाक्येन फलं स्पष्टएदीरितस्‌ ३ 
३ अपूचेतः--और “स जातो भूतान्य- 
भिव्येक्षत? | कहिये “सो ग्रकटहुआ भूतनकू' 
स्पष्ट जानता भया” इस १ । ३ ।१३। वाक्य- 
सँ' सवे भतनका प्रकाशक होनेकर तिनकी 
अविपयतारूप किंधाः- “सै तल्ाज्ञामेत्र” 
कहिये “संबंजगत्‌ रवप्रकाश चेतन्यरूप निर्वा 
हकवाला हे” इस ३ अध्यायके ५ खंडके ३ 
चाक्यसे ऐसे स्वप्रकाशतारूप भी अपूर्वता 
कही है॥ और | 
' ४ फलः स एतेन प्रश्चेनात्मनोऽस्मा- 
ल्लोकादुत्क्रस्यामुष्सिन्‌ स्वर्ग लोके सर्वा- 
न्कामानाप्चाञ्मुत समभवत्‌ समभवत्‌ 
इत्योम्‌'' कहिये “सो इस ज्ञानरूपसे इस 
लोकते एल्ल घन. करके उस मोशरूपलोकविप 
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कला) ` और प _लिंगस प्रह:- ३३६ 
सवकामके पायके असत होता भया! ऐसें 
सत्य है' | इस ३ अध्यायके ५ खण्ड के 
४ वाक्यकरि स्पष्ट फल कहा है ॥ ३ ॥ 
ता एतादेवताः यृष्ट रतथागम जुसन्नितिं | 
स्तुतियु किस्तुसईमानित्वारम्यविदार्यस; । 


एतंसीमानमिंत्यादिश्रुतिनाक्यासप्रक्ीतिता 


इमेरुकत स्तु पर्डालगैरे तरेयश्रुती गतम्‌ ५ 

तात्पय ज्ञायतेष्डौते तन्निष्ठे चे दपारमैः । 

तथा इक्षुभिः सर्वोपरि-विज्ञेयमादरात्‌ ६ 
५ अ्थवादः--आओर “ता एता देवता 

सृष्टा |" कहिये “बेये उत्पादित देवता स्तुति 

करती भई'' ।१।२।१ और “गर्भेन सबने 

पामंवेदमहं देवानांजनिमानि विश्वा' | 

कहिये “ताके गर्भस्थानविपैहीं हुआ मैं इन 

देवनके सबेजन्मोंकू' जानता हूँ । २ । ४।५ ऐसे 

अह्व तप्रमात्माकीस्तुतिरूपञर्थवादकहा है ।। और 
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३४० विःचारचन्द्रोदय | ( पोडश 
६ उपपचि; _स इमल्लोकनसृजत' । 
१।१।२ इ्हॉस आरंभ करिके ॥ ४ ॥ 
स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा 
पाद्यत’ | कहिये “सो इसीही मस्तकगत 
सौमाङू विदारण करिके इस द्वारकर शरीर- 
विषे प्रास होता भया । इत्यादि १।३। 
१२ वाक्यतंश्रृतिने युक्ति’ कहिये उपपत्ति 
कही है ॥ उक्त इन पट्लिंगोसे तो ऐतरेयउप- 
निषद्बिप स्थित ॥ ५ ॥ 
अद्ग तविं जो तात्पर्य है। सो बेदके पारकू' 


प्राप्त भये कहिये श्रोत्रिय और तिसविंपे निष्ठा- 


वाले कहिये बहमनिष्ठनकरि जानिये है । तेसै सर्व 
सयुक्षुनकारे भी आदरसें जाननेकू' योग्य है ॥६॥ 


इति श्री० ऐतरेयोपनिषल्लिंग० नवमं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


ip Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


कला ) शरीभ्रतिषड्लिंगसंप्रह- १६ ३४१ 


अथ श्री छांदोग्योपनिषल्लिग- 
कीर्तनम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्र पष्ठाध्याय-लिगकीचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सद्ेवेत्युपक्रम्येबेंतदात्म्यमिद्मित्यतः । 
उपसंहृतिरभ्यासो नवकृत्वा उदीरितः ॥१॥ 
तस्वमसीतिवाक्यस्यावतेनाङ् द्विसत्तमेः 
अत्रेवसोम्य!सन्नेत्यपूर्येतोक्ताहिपंडितेः ॥२॥ 





7] 


२ उपक्रमउपसंहारः--'सदेव सोम्ये- | 
दमप्र आसीदेकमेवाहितीय/ । कहिये “हे | 
सोम्य ! सूछ्टितें पूर्वं एकहीं अद्वितीय सत्‌ । 


हीं होता भया” | ६।२।२ ऐसें उपक्रम | 


फरिके 'एतदात्म्यभिदं सः कहिये यह | 






¢ 
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३४२ विचार चन्द्रोदय | ( पोडशा- 
सब इस सत्रूप आत्मभाव वाला है, ऐसें 
इस ६ अध्याय के १६ खणएडके ३ वाक्यतें 
` ` उपसंहार कहा है ॥ 
'' २ अम्यांसः-नववार कहा है ॥ ‘तस्व 
| मसि’ कहिये सो तू है! इस ६।८। 
१६ वाक्यके आवचेनतै पंडितोने' कहा है।॥ 
३ अपूच॑ताः-औरअन्न वाव किलसत्सोम्य ! 
. न निर्मांसयसेज्त्रेव किलेति कहिये ऐसें 
| है सौम्य ! इस शरीरविषे आचार्यके उपदेश 
ते बिना सत्रुप ब्रह्म विद्यमान है ताकू 
` इन्द्रियनसे नहीं जानता है। इहाहीं बिद्यमान 
- सतक शुरुउपदेशरूप अन्य उपायसें जान 
६।१।३।२ ऐसें पंडितोंनें गुरुउपदेशसैँ बिना 
प्रमाणातरको अविषयतारूप प्रसिद्ध अपूर्वता 
कही है ॥ १-२ ॥ 


ns 
ES 
७ + 


> Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


rs, 


lS ह 


| फला ) श¢श्चतिषडलिगसंग्रेह्‌-१६ ३४३ । 
तावेद्वाचर तस्यंत्यादिवाक्यातफळंस्मृतम्‌ 
| तंमादंशपुतांग्रक्ष्य इत्यादेःस्तुतिरोरिता ३ 
४ फलः-आचायवान्‌ पुरुषो वेद । तस्य 

- तावदेवं चिरं यावश्न विमोच्येञ्थ संपत्स्ये 

फहिये आचार्यान्‌ पुरुष जानता । तिस 

| 

| 





ज्ञानॉकू तहांलगिही विदेहमोत्तविप विलंब 
जहालगि प्रारूधक्रे चयकरि देहका अंत 

भया नहीं अनन्तर जगत्रूप ब्रह्मकू' पावता है । 

- इत्यादि ६। १४।२ वाक्यरों फल कहाहे ॥ 
५ अथवादः--ओर उत तमादेशमप्राच््यो 

यनाश्रुत _ श्रपँभवत्यमतं मतमविज्ञातं 


` झिज्ञातं कहिये हे श्वेतकेतो !. तिस आदे 
शकू भी आचार्यके प्रति तू पूछताभया ` || 
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जिसकरि नही सुन्यासुन्या होवे हे॥नही मनन- 

| किया मनन किया होवेंहे । नहीं जान्याजान्या 

.  होबेहै। इत्यादि ६।१।१ बाक्यतैँ अर्थ- 

. वादरूप अद्व तके ज्ञानकी स्तुति कही है ॥३॥ 
उपपत्तियथा सौम्पैकेनेत्यादिनिदर्शनम्‌ ॥ 

एतैश्खांदोग्यतात्पयं पष्ठगं त्विष्यतेड्डये ॥ ४ || 


| 
| ३४४ विचारचन्द्रोद्य । ( पोड्‌ - 
| 


६ उपपत्तिः.ओर यथा सोम्यैकेन 
सृत्पिडेन स स्मयं विज्ञातं, स्यात्‌ कहिये 
हे सोम्य ! जेसे एक मृत्तिका के पिंडकरि 
सव घटादि, कायं मृत्तिकामय जान्या जाये 
है । इत्यादि ६ | १ । १-३ वाक्यगत 

' इेष्टांतरूप उपपत्ति है || इन लिंगोंकरि पष्ठञअ- 
' भ्यायगत आंदोग्यउपनिषद्का तात्पर्यं अद्वौत- 
' विपे अंगीकार कहिये ॥ ४॥ 
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कला) . श्रीश्रुतिपड्लिगसंग्रह;- १६ ३४४ 
अथ सप्तमाध्यायलिंगकीर्चनम ॥ ७ || 
शोक तरति त ते- -्युपक्रम्योपसंहृतिः । 
तस्य ह वेति वाक्येन तदैक्यमबुथूयताम्‌ 


१ उपक्रमउपसंहारः--( १ ) "तरति 
शोकमात्मबित्‌” । कहिये “आत्मज्ञानी 
शोककू' तरताहै! | ७। १ | ३ ऐसे उपक्रम 
करिके (२) तस्य ह वा एतस्येवं पश्यत 
एवं मन्वानस्येवं विजानत आत्मतः प्राण 
आत्मत आशा” | कहिये “तिस इस ऐसें 
७९ ७ र २६ ऐसें 
देखनेवालेके ओर ऐसें मनन करनेवाले के | 
एस जाननेवालेक आत्मारे प्राण और आत्म तें 
आशा होरे है! | इस ७ अध्यायके २६ खंड के 
१ वाक्यकरि उपसंहार कहा है । तिन दोनू'को 
एकता अशुभव करना ॥ ५॥ 
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। ३१६ _विचारचन्द्रोदय । ( षोडश 


अधस्ताच स एव स्यातथाऽथातस्त्वहं कृतेः 
आदेशश्च . स्मृतोऽस्यासोऽथात आत्मोप- 
देशयुक्‌ ॥ ६ ॥ 


२ अभ्यास;--ओर * स एवाधस्तात्स 
उपारष्टात्‌ कहिये 'सोई नीचे हे । सो उपरि 
है तस अथातोऽहंकारादेश एवाह मधरता-- 
दहृमुपरिष्टात्‌' कहिए “ अत्र अहंकारका 
उपदेश ही है किः--मैं नीचे हूँ । उपरि 
8 ' तसं अथों आत्मादेश एवात्येवांधरता - 
दात्मोपरिष्टात' कहिए , अब आत्माका 
उपदेश है कि!--आत्माही नीचे है। आत्मा 
उपरि ९, इस आत्माके उपदेशकरि युक्त | 
उक्त ७. अध्यायके २५ खरडके १-३ 
वाक्यनकरि अभ्यास कहा है ॥७॥ 
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~ कला) अक्रुतिषड किंगस'प्रह:- ' 
ऋगादिस्‌ वि्ानामगोचरतयाऽऽत्मनः | न 
अपूवेता;- फल्न पश्यो नेव मृत्यु हि. पश्यति | 

३ अपूर्वताः--और 'स होवाचम्बदेभगनों | 
ऽध्यमि ' कहिये “नारद सनतऊुमारकू' कहे . 
९*-हे भगवन्‌ ! आम्वेदकू' पढ्या हॅ ? | 


इत्यादि ७। १ । २-३ वाक्यकरि आत्माकी | 
ऋग्वदादि सव विद्याओंको अगोचरता करि 


3स्उपदशकार वेद्यतारूप अपूता की हे ॥.: 
४ फलः--आओर “न पश्यो मृत्यु - पश्यतिः 
फहिय॑ “ज्ञानी मृत्युक्‌' देखता नहीं! | इत्यादि 
७। २६ | २ वाक्यकरि फल कहा | ७॥ . | 








पश्यः पश्यति सर्व हीत्‌यथेवाद सुसूचित: | 
जाता चा आत्मतःप्राणादयो युत्तिःग्रदाशिता ८ | 
अथवादः--और सर्व हृ पश्यः 
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`| ३४ विचारचग्द्रोदय । ( पोडश 
' पश्यति | सर्वमाप्नोति सर्वः’ कहिये “ज्ञानी 
| सङ देखता है । सरव तर्फ सै सर्वकू' पावता 
दै ।७।२६।२ ऐसे अर्थवाद सचन 
' किया है ॥ और 

। ३ उपपत्तिः-“आत्मतः प्राण आत्मत 
| आशा” कहिये “आत्मातें प्राण । आत्मातें 
| आशा sil इत्यादि ७।२६। १ वाक्यकरि 
' हेतु आत्त्मकताबोधक युक्ति कहिंये उपपत्ति 
दिखाई ॥ ८ ॥ 

छांदोग्यश्रुतिताच्यर्ण सप्षमाध्यायगं बुधैः | 

` इष्यतेचाद्येभूम्निपड्भिलिगैरिसैःरफुटम्‌ ॥ 

` _पंडितोंने इन पटूलिगोंकरि सप्तमाध्यायगत 
'छांदोग्यउपनिषदका तासर्य। अद्वौत ब्रह्म. 
विषे स्पष्ट अंगीकार करिये ॥ & ॥ 
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कला ) भी श्रुतिषदसिगसंग्रह-१६ ३४६ 
अथाष्टमाध्यायलिंगकीचनम्‌ ॥८॥ 

य आस्मेत्युपक्रम्यँव तं वा एतग्रुपासते । | 
इत्यादिनोपसंहार एव आत्मेतिवाक्यतः | 
१ उपक्रमउपसंहार;-( १) पय आ- | 
त्मापहतपाप्मा ” | कहिये जो आत्मा | 
पापरहित है” । ८। ७। १ ऐसें उपक्रम | 
करिके ही ( २ ) 'तं वा एत देवा आत्मा- | | 

{| 

| 





नशुपासते' कहिये तिस इस आत्माझू' देव | 
निश्चयकरि उपासते हैं' | इत्यादि ८ । १२। ६ । 
रूप वाक्यकरि उपसंहार कहा है ॥ 

२ ग्रभ्यासः-'एप . आत्मेति होवाचे- 
तदसृतमभयमैतद्न्रक्ञेति ` | कहिये “यह 
आत्मा । यह अमृत अभय | यह ब्रह्म हे। 
ऐसें क ताभया' इस ८ अध्यायके १० खंड | 
के १ वाक्यते अभ्यास कहा है॥ १० ॥ [| 
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३४० विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- 
अभ्यासो5पूरवत बरह्मचर्येणेत्यादितःफलस्‌ पुन- 
रावतेते नव स इत्यादिरवरितस्‌ ॥। 
 अपूवताः--'तद्य एतं ` ब्रह्मलोकं 
्रह्मचर्य्येशानुबिंदंति तेपामेगैप ब्रह्मलोकः 
कहिये 'तातें जेई इस ब्रह्मरूप लोककू' ब्रह्म- 
चर्यं करि शास्र अरु आचार्ये उपदेशक 
पीछे ग्राप्त करते हैं। तिनहीकू यह ब्रह्मरूप 
लोक श्राप्त होवे है।इस ८। ४। ३ आदिक 
वाक्यनते! अपूवता ध्वनित करी हे ॥ 

४ फलः--“ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते । न 
च पुनरावचेते! कहिये '“ब्ह्मरूप. लोककू 
पावता है और पुनरावत्तिकू' पावता नहीं? | 
इत्यादि ८। १५ । १ वाक्यकरि फल 
कहा है॥ ११ ॥ | हि 
| आख्यायिकाथवादः स्यादिंद्रस्यासुर- ` 
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कला ) श्रीश्चतिपडलिगसंग्रह-१६ गती १ 
स्वाभिनः अशरीरो वायुरअमित्यादियु- 


क्तिरीरिता ॥ १२॥ | 
५ अथेवादः--इन्द्र अरु विरोचनकी आ | 


_ ख्यायिका अर्थवाद होवै है ।। | 
६ उपपत्तिः--' अशरीरो वायुरप्र | 
विद्युत्स्तनयित्नुरशरीरारयेतानि ' कहिये | 
“वायु अशरीर है। मेघ बिजली मेघगजन ये / 
अशरीर हैं! | इत्यादि ८ | १२ । २ अभेदक 
युक्तिरूप उपपत्ति कही है॥ १२ ॥ | 
छांदोग्यश्रतितात्यय मष्टमाध्यायगं त्तिमैः | 
इष्यतेऽद््य ˆ एवास्मि्त्रह्मएयेतत्प्रदशितम्‌ | 
इन लिंगोंकरि तो अष्टमाध्यायगत छांदोग्य ' 
उपनिपद्का तात्पय । इस अ तन्नह्मविषेहीं 
अ गीकार करिये हैं| यह दिखाया ॥ १३ ॥ य॒ 
इति श्री छांदोगयाॉंपनिषल्िंग० दशमं ` | || 
प्रकरण ससाप्रम॥ १० ॥ | 
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|| अथ श्रीवृहदाररयकोपनिषल्लिंग- 
| कीत्तेनम्‌ ॥११॥ 

| तत्र अथमाध्यायलिंगकीचनम्‌ ॥ १॥ 
|| आत्मत्यवेत्यादिबाक्यादुपक्रस्योपसंहृति | 
|| शोकेझात्मानमेवो पासीतेत्यादिसमीरणात | 

'' र उपक्रसउपसंहारः--( १ ) “आत्मे- 
| त्यवोपासीत' । कहिये आत्मा ऐसैंहो 
' | जानना! | इत्यादि १ | ४ ।७ रूप वाक्यं 
| उपक्रम करिके | ( २ ) 'आत्मान पेत्र सोक- 


| युपासीत’ । कहिये 'आत्मारूपही लोककू 
जानना इत्यादि १ अध्यायके 9 ब्राह्मण फ 


च 


| १५ वे कयत उपसंहार कहा हे॥ १ ॥ 
। पदतत्पदनीयं च तदेतत्मेय इत्यवि | वाक्यः 
` मारम्य -संग्रोकोऽभ्ासस्तस्य ˆ परात्मनः || 
। (२ अम्यासः-और 'तदतत्पदनीयमस्य 


"नस्य यदयमात्मा' कहिये 'सो यह प्राप्त 


(| 
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_ कला) श्रीश्रुतिपडलिगसंग्रह-१६ ३५३ 
करनकू योग्यहे | जो यह इस स्का आत्मा 
हे' । १।४७।७ ऐसें और ' तदेतत्प्रेयः 
पुत्रात्प्रेयो बित्तात्‌' | कहिये 'सो यह पुत्रतै 

भय हे। वित्तत प्रिय हे' | इसी १।४। ८ 
मी वाक्यकू आरंभकरिके | आगे ( १। ४। 
१० विषे ) दोवार अह' ब्रह्मारिम' | इस 
सहावाक्यके कथनपर्रन्त तिंस परमात्मा का 
अभ्यास कहा है ॥ २॥ 
तदाइुर्यदितीराया अपूर्वत्वं समिंगितम्‌ । 
य एव वेद वाक्येन सर्वात्मत्वं फलंस्सृतम्‌।। 

2 ३ अपूबरताः-तदाहुयद्ध ब्रह्मविद्ययासव 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यंते* । कहिये 'सो 
कहतेहैं;:--जो ब्रह्मविद्याकरि स्वरूप 2] 
वाले मनुष्य मानते हैं' । इस १।४। 8 
उक्ति कहिये वाक्यत प्रमाणांतर की अविषय 
जीवनकी सर्वात्मतारूप अपूर्वता ग्रभिप्रेतहे ॥ 
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. ३५४ . विचारचन्द्रोद्य । ( पोडशं 
४ फलः--'य एव . वेदाहं ब्रह्मास्ति 
स इदं सर्वे. भवति’ | कहिये 'जो एसे अहं 
अह्लास्मि इस प्रकारसँ जानता है।सो यह 
सबं होवेहे!। इस १। ४। १० वाक्यकरि 
ज्ञानसँ सर्वात्मभउरूप फल कहा है ॥ ३॥ 
तस्याभूत्यं हि देवाश्च नेशते हेतिवाक्यतः . 
अर्थवादो डिरूपो वग्रोक्तःश्रत्वा स्फुठोक्ति 
५ अथवाद्‌,-' तस्य ह न देवाश्च 
` नाभूत्या इशते? कहिये ` 'तिसन्रह्मजिज्ञासु के 
 ब्रह्मसवंभावके न होने अर्थ देव भीं समर्थ होते 
नहीं | तब अन्य न होवें यामैं क्या कहना? । 
इत्याद्रंप इस १ | ४ | १० चाक्यतें अमेद- 
। ज्ञानको स्तुति ओर भेदज्ञानकी निंदा | इन दो 
` रूपनवाला अथवाद्‌ श्रतिने. स्पष्ट उक्तितें 
पव कहाहै॥४॥ 
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कला ) श्रीश्रुतिषड जिगसंग्रह-१६ ३५५ 
उपपत्तिः स एपो हीहेतिवाकूया- 
स्रसृता चिम; बृहदारस्यकाधरमाई ते 

तापर्णमिष्यते ॥ ५ ॥ 
६ उपपत्तिः--'स एप इह प्रविष्ट आनखा- 
` ग्रोभ्यः' । कहिये 'सो परमात्मा नखाग्र- 

पर्यत इस देहविषे प्रविष्ट भया है । इत्यादि 
रूप इस १ ।-४ ।-७ बाकयतें उपपत्ति कही है ॥ 
इन लिंगोंसे वृहदारण्यकउपनिषद्के प्रथमाध्याय 
का अह तविषे तात्परी अगीकार करिये है ॥२॥ 
अथ ` हितीयाध्यायलिगकातनम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रह्मतेऽहं बवाणीति सानान्योपक्रम; - स्मृत; 
व्येवे खा ज्ञपस्रिष्यासि विशेषोपद्रमस्खचयम्‌ 
य एपःपुरुषो विज्ञानमयस्तूयसंहृतिः। | 
सामान्यतो विशेषेण तदेतत्‌ ' ्रह्मचेत्यपि ७ 
१ उपञ्गमउपसंहारः ( १ ) 
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३५६ विचारचन्द्रीदय । ( षोडश 
_ तेऽहं ब्रवाणीति’ कहिये “ब्रह्मतेरेताई कहता 
` हुँ।२।१। १। यह सामान्यउपक्रम है 
ओर व्येव स्त्रां ज्ञपयिष्यामि । कहिए ब्रह्म 
तेरेतांई जनावेगाही' । २।३। १५ यह 
तो विषेष उपक्रम है ॥ ६॥ ( २ ) और 
“य एषः पुरुपो विज्ञानमयः । कहिये “जो 
यह पुरुष विज्ञानमय है' | २ । १। १६गह 
। तो सामान्यते उपसंहार है ओर 'तबेतन्रक्षा- 
` पूर्यमनपरं' कहियो 'सो यह ब्रह्मकारण रहित 
| अरु कार्यरहित है, । २ ।५।१६ यह 
` विशेषकरि उहसंहार हें ॥ ७॥ 
| सत्ये सत्मस्प चाथात आदेशो . नेति नेति च 
` स योऽयमिति चाभ्थासो बहुकृत्वउदीरितः । 
२ अभ्यॉसः--'सत्यस्य सत्यं | 
कहिये “सत्यका सक्त्य है।, २ । १ २०।२। 
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कला) श्रीश्रतिपड्लिगसंग्रह-.१६ ३४७. 
४. २ । ६ ओर “अर्थात्‌ आदेशो नेति नेतिः - 
` फहिये “कि अब 'नेति नेति? ऐसा आदेशहै?! 
२।२। ६ ओर “स योध्यमात्मेदमसृतमिद 
त्रह्म दू-सवप!” कहिये “सो जो यह, आत्मा है । 
यह अमृत है । यह ब्रह्म है । यह सर्व है? । 


१ । ३ | १-१३ ऐसा. वहुकरिके अभ्यास 
irene. 


िजञांतारमरे  !.. केनेस्यादिनाऽपू्वता. मता 
.. त्रि वास्प ह्ाभूदास्सेव सर्व चादितःफलम्‌ 


२ अपूर्वता;--“विज्ञातारमरे ! केन विजा. . 
““नीग्रात्‌” कहिये “ओर |: मैत्रेयि ! विज्ञातादे 
` किसकरि जान?” इत्यादिः २! ४।१४-वाक्यकरि ` 
“ वमा णातरको “ अविपयतारूप अपूर्वता मानी ३ । ° 
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३९८ . विचारचन्द्रोदद। (बोइश- 

४ फलः--यत्र वा अस्य सर्वमात्सैवाधूत्त- 
हँ त्केन कं जिम त्‌” कहिये “जहां (जिस मोचविषे) 
` इस विद्वानंक सब आत्मादी होता भया । तहां 
: किसकरिकिसकू' द घे” । इत्यादि २ अध्यायके 
.४.त्राह्मणके १४ वाकयतें_ निष्प्रपंचत्रक्मरूपसे 
' अवस्थिरू प अद्वतज्ञान का फल कहा हे ॥६॥ 


` परादान्रह्म ते चेवाख्यायिका बहव ऽपि च 
| ९ च 
` अथंवादस्तूपपत्तिरुणनाम्याध्नेकशः ॥ 


2 ०४२ 


002 गा 


५ अथवादः--“'ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रा- 

'त्मनो ब्रह्म वेद?” । कहिये “ब्राह्मण जातिताकू' 

` ' तिरस्कार करे दै जो आत्मातैअन्य ब्राह्मणजा- 

` तिकू जानता हे”। २। ४। ६ ऐसें भेद 

ज्ञान की निदा और बहुतआख्यायिका भी अर्थ 
बाद है(!० ' ` | + 
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| कला) . श्रीश्रृतिषड लिंगसंग्रह-१६ ३७६ 
ः 


६ उपपत्ति:-- -“स यथीर्णनाभिस्त॑तुनो- 
चरयथाऽग्नः जुद्रा विस्फुलिगा व्यच्चरंति” | 
कहिये “सो जेसे ऊर्णनाभि तंतुकरि उच्चगमन 
_ बरं हैं और जैसें अग्निते अल्पअग्निके अवयव 

विविध उच्चगमन कर हैँ” | इस २ | १ | २० | 
आदिक २। ४ | ३-१२ वाक्वनविषै अनेकः 
इष्टातरूप उपपत्ति हे ॥ १०. ॥ 





शहदारण्यकस्यंच द्वित यस्याद्वितीयके । 
तात्पय त्विष्यते ग्रज्ञेरेभिलिगेः समिंगितेः ॥ 


इहदारएयक उपनिषद्‌ क द्वितीयअध्यायका 
पृंडितोंकरि इन सचन किये लिंगोंसे अद्वितीय. | 
त्रह्मविष तात्पय अङ्गीकार करिये है॥ ११ ॥ ` 
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थ तृतीयाध्यायलिगुकीत नम्‌ ॥। ३ ॥ 


यत्साक्षादित्युपद्न ब्योपसंहाररतु वाक्यतः 
'विजञानमित्यतः ग्रोक्त आबृत्तिरेपते रवात्‌ 


~ आ. - 2०१3 aA हि 


। १ उपन्रसउपसहार;-- (१)“यस्साचादए- 
रोचादब्रह्” कहिय “जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म 
है ।३।४।१ एस उपक्रमकरिक। (२) “विज्ञान 
भानंदंब्नह्म'? कहिये “विज्ञान ग्रानन्दरूप ब्रक्न ह?” 
एस इस. २।६।२८ वाक्य तोउपसँहार कहा हैं ॥ 


| | 
| २ अभ्यासः--“'एष त. आल्नांतर्स्याम्य- 
` एतः? । कहिय “यह तेरा अत्मा अन्तर्यामी 
_ प्रसृतरूप है” | इस २। ७।३--२३ वाक्यते 
र वाच्य अभ्यास कहा हैं ॥ 
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'ल्यके ) त्यां पूछता हूँ?” ।३।६।२६ तो 


` दः?? कहिये “यह ब्रह्म अद्वेततत्वत्रिषे स्थित 
` तस्त्रवंचत को परमशतिः हे”) । ३ | ६ २८ 


कला) श्रीश्रुतिषड,लिगसंप्रह-१६ ३६१ 


तं स्वोपनिषद चाहं पृच्छामीति त्यपूर्वता 
फल परायश्‌ चतचिष्टठमानस्य तद्विदः ॥। 


३ अपूर्वता;----' तं स्पौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि’, । कहिये “तिस उपनिपदनकरि 
गम्य पुरुपकू ( म याज्ञवल्चय ) तुझ ( शाक्र- 












उर्पानपरनकी ही त्रिपपतारूप अपूता कही है । 


४ फलः----“पारायशं तिष्ठमानस्य तद्विः 


एरा फल कऋहा ह ॥ १३ 


| ३६२ विचारचन्द्रोदय । | (षोंड्श 
x Se 

। योव तत्काप्य ! इन्रः तंविध्याञच त्यादितोऽपि 
 च।यो वे एतच्च न ज्ञात्वाउक्षर गार्गीति 
च स्तुतिः ॥ १४ ॥ 


| ४ अर्थवादः--यो वे तत्काप्य ! द्र 

विद्यात्त चांतयांमिणमिति स | ब्रह्मवित्‌” | 
. कहिये “हे काप्य ! जोई तिस सूत्रक और तिस 

अन्तर्यामीकू जानता है। सो ब्रह्मवित्‌ हे?! 

यह । २। ७। १ भी। ओर यो वा रातद्षरं 
_ गाम्योविदिरवास्मज्ञोके जुहोति” । कहिये 
है गार्गी ! जोई इस अधरक न जानिके इस 
, लोकिविषे होमता हे? इस ३। ८ । १० 
` आदिक वाक्यते अभेदज्ञानको स्तुति औरचकार- 
` करि भेदज्ञानकी निंदारूप अर्थवाद कहा हैं। 
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केला) श्रीश्रुतिषड लिंगसंग्रइ-१६ ` ३६३ 












एतस्य चा अघरस्यत्यादिता युक्तिरीरिता 
तटरथलच्णस्योपन्यासेन परमात्मनः | 

६ उपपत्तिः -'एतस्य वा . अन्तरस्य 
टु प्रशासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः’ । कहिये 'हे गागि ! इस अक्षर की 
आज्ञाविषे सर्यचन्द्र धारण किएइए. स्थित ह 
_ हैं! | इत्यादि ३ | ८. & रूप वाक्यतेँ पर 

. सात्मा. के तटस्थलचण के उपन्यासकरि उपप 


कही है ॥ १५॥ 


वृहदारण्यकश्रत्यास्तृतीयस्य समिष्यते | 

.  .तात्पर्योमद्ये सिंगरेभिस्तु परमात्मनि ॥ | 
_ चुहदारण्यकोपनिषद्के इस तृतीय . अध्याय व| 
. - इन .लिगोंकरि अंद्यपरमात्माविषे तात्पयं 
सम्यक्‌. अङ्गीकार करिषे है ॥ १६॥ he 
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5 .... बिचारचन्द्रीदय | (षोड श 
अथ चतुथाध्यायलिंगकोर्तनम ।४। 


| 

| 

| 

| 

“ | 

|  ईुन्धश्व किमुपक्रम्याभयं त उपसंहृतिः । 
| सामान्य तो विशेषेण यंत्र त्वस्येति वाव्यवः 
| | 
। 


न हार १ )“इन्धी ह 
र नाम । कहिये इन्ध ऐसा प्रसिद्ध नाम 
है? ।४।२।२।५एरा सामान्यत '।किज्योति- 
रप पुरुष इति” । कहिये ' “किस ज्योति- 
` शला यह पुरुष हे” ।४।३।२ ऐसें विशेष 
करि उपक्रमकरिके । (२ ) (यमय है 
` जनक ! आप्तोषति!” ` लक 
| 2 ऽसि । कहिये * त्‌ जनक ! 
` पअभयकक आस मया है? ।४।२।४ ऐसे. 
बी “सजा एष महानज आत्मा? | कहिये 
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न डोम ह प्र ड 
ला) श्रीश्ुतिपड लिंगसंप्रह-१६ ३६ 


साई यह -महान्‌-अज-आत्माः. | छ | ४ | 
१४, एस सामान्यते उपसंहार है आ 
पन्न तवस्य सर्वमात्मैवा भूत? कहिये “जहां 
तो सवे आसाही होताभया” इस ४।४।१५ 
वाक्यत विशेषकरि उपसंहार है ॥ १७॥ 


पद्‌ वे। ज्योतिषाज्योतिरायुहोंपासतेज्यूवम । 


इत्यादिव पि ० ययास्य _ 
इत्यादिवहुमियांक्थेर स्यास: स्पष्टमीच्यते || 


र अभ्पास:-- 'तद वा ज्योतिषाज्योति- 
“उह पासतेज्यृतम्‌” । कहिये “इस ब्रह्मकू' 
दच ज्योतिनका ज्योति आयु अरु अमृत- 


रूप उपासते हँ | ४। ४ १६ इत्यादि - 


बहुत चाक्यनकरि अभ्यास स्पष्ट देखिये 
है॥ १८॥ 804 


37 ७ Ty ose 


Mn यक), 
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. ३६६ ..विचारचन्द्रोदय | (बोड श- 
विज्ञातारमयूझो च न तं पश्यत्यपूर्वता 
अथाकामयमानो य इत्यादिबहुमि; फलम्‌ 


३ अपृवेताः 'विज्ञातारतरे ! केन विजा- 
नीयात्‌। कहिये «अरे मैत्रेयि ! बिज्ञाताङ्क 
किसकरि जानना! | ४। ४ | १५ और “अगृह्यो 
न हि ग्रह्मते) | कहिये 'जातें ग्रहण करनेकू' 
अयोग्य है । तातें नहीं ग्रहण करिये है? । 

 ४।४।२२ ओर 'न तं पश्यति कश्चन’ । 
फहिये “ताकू' शाख्रगुरु के उपदेश बिना 

भी नहीं देखता, है! । ४ ।३।१४ 


“दै ० mmm ~ SE 5 है 
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कला)”  श्रोभुतिषेड लिगसंप्रह-१६ -३ ७ 

._:४ फलः “अथाकामयमानो यो! कहिये 

“ओर जो निष्काम है? | इत्यादि ४:। ४ ।.६- 

८ बहुतवाक्यनकरि फल कहा है ॥ १६॥ 

F र खृत्योःस सत्युमाप्नोति यइह नानेव पश्यति | 

व एवसु . हैवेत्यादिवाक्याच स्तुतिःरमृता 
॥ ० ॥ 










_ . _ अर्थवादः-- मृत्योः स मृत्युराप्नोति 
थ इह नावे परयति’ । कहिये सो मत्युतें 
मृत्यु पावता है। जो इहां नानाकी न्याई 
. देखता है! । ४ ४ | १६ ऐसे और एतच | 
हेचत न तरतः । कहिये “इस ज्ञानीकू ये| 
` पुण्यपाप तरते नहीं! ४ । ४ । २२-२ । | 
` इत्यादि वाक्‍्यतें अथवादरूप निंदा अरु स्तुति |. 
कही है ॥२०॥ "595 पक 
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(= रिशरनज रवि ४०) ` (नोद 
. यं तन्नोति प्राणस्य ग्राणं 'चैब न -वा अरे ! 
पत्युः कामाय नेवार्य पतिहिं: भवति ` प्रियः 
इत्यादिवाक्यजातेनोपपत्तिः परिकीर्तिता बृहदा- 
रएयकश्रत्याश्चतुर्थाध्यायगं बुधा! । तात्पर्यमङये 
पड्भिरेवेमे शिंगकेबिंदु; | ` अग्नेधू म इवेमानि 
लिंगान्यरय परात्मनः ॥ | 

६ उपपत्तिः--“यद्दे तञ्च पश्यति’ | 


वि » ००० A 
कहिये “जहां धुपुप्तिविषिं तिसरूपकू नही 


देखता है”। ० । ३। २३-३० ऐसें । और 
आण्य आणत’ | कहिये “ग्राणके भी 
भाण जानतेहे ” ४ | ४ । १८ ऐसें । और 
“नवा अरे ! पु; ,कामाँय पतिः प्रिय 
, भेबत्पात्मनस्तु कामाय पतिः' ग्रियो भवति? । 
कहिये “ अर मैत्रेयि ! पति के काम अर्थ 
पति परिय नहीं होवै दै । आत्मा के तो काम 


याब 


| 
,C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ह 





ह रा क. I + ता रा ऋ सा 


कला). श्रीश्रृति लिंगसग्रह- १६ . ३६६ 
श पति प्रिय होवे’ ॥ २१ ॥ इस ४। ५। ६ 
आदिक. ४ । ५ ।.८-१३ वाक्यनक्रेसमृहकरि 
अरूप आत्मा क वोधन की युक्तिरूप उपपत्ति 
ही दे ॥ पंडित इस बृहदारएयकरूपउपनिषद्‌- 
भागके चतुथाध्यायगत ॥ २२॥ अइ्वतविषे 
तात्पर्यकू' इन पट्‌लिंगोंसे जानते है।ओरअग्नि 
के निश्चायक घूमरूपसिंगकी न्याह इस प्रत्येक 
अभिन्न ब्रह्म क निश्चायक य लिगह । ( एस 
जानना ) ॥२३॥. . 


इति संचेपतः; ग्रोक्ता पदलिगानां विचारणा । 
दशोपनिपदां तढचामन्याखपियाजयत्‌, ॥२४॥ 
इसरीतिंसे संक्षेप दशउपनिषदनक . पटलिंग- 
गनका जिचार कहा । ताकी न्यांई“ता (विचार) 
कू' अन्यडपनिषदनविषे. भी जोड़ना ॥२४॥ 
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३७० विचारचन्द्रीस्य। _ (षोड श- 


दोषोऽप्यत्रोपयुक्तत्वाद्गुण एवति चित्यताम्‌ 

सारग्रहणर्श-लरतु पितृभ्यां वालवाक्यवत्‌ ॥ 

इस ग्रन्थविषक्कचित्‌ दोष भी उपयोगी हो 

गुणहीं है! एस सारग्राही स्वभाववाले कविन- - 

करि विचारनेकू योग्य हे ॥ माता पिताकरि 

विनोदअथ उपयोगी बालकके फल-त्राक्यकी 
॥२५॥ 


इति श्री इृह्ददारण्यकोपनिषल्लिंगकीर्तननं 
नामकाद्श प्रकरणं समाप्तम ।।१६॥ 
इति भ्रीविचारचन्द्रो दये श्रीमत्पर हं सपरि- 
नाजकाऽऽचायवापु सरस्वती-पूज्यपाद्‌- 
शिष्य प!तांबरशमंविदुषा विरचिता- 
सटीकश्रुतिषड लिगसंग्रहनामिका 
षोडशीकलाया:प्रथमविभाग 
समाप्तः.॥ 


SSI वक, es य |. SY AS MES ANSE SO 
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| 

| 

:-. ॥ अथ षोडशकलाड्वितोयवि भागः | 
`. ` प्रारम्भः॥१६॥ 


Ci 


॥ वेदांतपदाथसंत्ञांवणंन ॥ 
अथवा | 
॥ लघुवेदांतकोश ॥ | 
_ ॥ ललिवछंदः ॥ 
निष्कलं निजं वेदहीं वदे । 
षटदशं कला ब्रह्ममें नदे | 
निरवयेव जो निष्कलङ्क सो । 
इकरसं सदा अंगता न सो ॥३६॥ 
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३७२. विचारचन्द्रों दय | (षोड शाः ˆ 
हिरण्यगर्भ औँ श्रद्गया नभो) २ 


र पवन तेज कू भूमि इंद्रिभो । 
ई 2 १८० १७६) : 
४ मन अनाज और शक्तिःसत्तपो । 


“पलक नामामनूजपो || ३७ | 

इ पटद्श कला एहि जानिले। 

_ जडउपाधिको धर्म मानिले । 

' अनुगताश्रयादुष्पपत्रवत.। 

'निज चिदात्म पीर्ताबरो हि पत्‌ ॥३०॥ 





| 
| 
| 


॥ १८० बता ; ! डक को Ym - 
ह (5१ ॥ मन्च का जपः ` 


sil gs न + Sk नु 
4७ ,; ७0६, ०० हर इ 906 
२१०९७४५०११, NTE 
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क 





-0. ॥॥५॥॥॥९(5॥008॥80/8॥) Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


कला) पेदांतपदार्थसंज्ञावरणन-- १६ ३७३ 
॥ पदाथ ड्विविध। २ ॥ 


| 

| . अध्यात्मताप २--आत्माकृ' आश्रय 

„~ फरक वर्तमान जो स्थृूलसत्मशरीरसोअध्यात्म॑ 

दें । तद्गत जो ताप ( दुःख ) सो अध्यात्म- . 
ताप है। | | 
१ आधिताप!---मानसताप ॥ 


२ व्याधिताप;--शरीरताप ॥ 
. अध्यास २-आंतिज्ञानका विषय और भ्रांति 
ज्ञान ॥ १ 
१ अथाध्यास--ग्रांतिज्ञान का विषय जो | 
सर्पादि वा देहाद्प्रपंच सो || 
२ ज्ञानोध्यास --प्रांतिज्ञान ( सर्पादिक का 
जच दै हादिग्रपंचका ज्ञान ) ॥ 
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| 


३७४: बिचारचन्द्रीदय। (पोडरा- 
९ असंभावना २---असंभव का ज्ञान ॥ 

१ १ प्रमाणगत असंभावना--प्रमाण ( वेद ) 

१ गत असंभव का ज्ञान ॥ 

। २ ग्रमयगत अराभावना-प्रसेय ( प्रमाण के 

¦ ` विषय मोक्षआदिक ) गत असंभवका ज्ञान ॥ 

| अहंकार २-- | 

१ शुद्ध अहंकार-स्वस्वरूपका अहंकार | 

। २ अझशुद्धअहकार--देहादिअनात्माका अहं- 

है कार | न 75 

। ११ सामान्यअह कार- देहादिधमके उद शस 
। रहित । केवल “अह (-मैं )” ऐसा 
- स्फुरण॥ 

२ बिशेषग्रहकार- ढेहादिधम ( नाभजाति- 
आदिक ) का उद्देश करिके 'अहँ ( मैं ) 
ह 00 स्फुरण ॥ 
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कला ) वेदांतपदार्थसंज्ञाबणंन-१६ ३७५ 
१ झुख्यअह कार।--देहादियुक्त ' चिदाभास - 
ओर कूटस्थ ( साची) का एकीकरण 
करिके । मूढ़क्रि सारे संघातविपे “अह ' 
शब्द्कू जोडिके ' अहं ( में )' ऐसा स्फु- 
| रण होवै सो मुख्य (शक्तिबृत्तिसों जानने 
| योग्य अहंशब्दके अर्थक विषय करनेवाला) 

| अहंकार है ॥ 
२ अभुख्यअहंकारः--विषेकोकरि ( १ ) व्य- 
बहारकालमें केबल देहादियुक्त चिदाभास- 
> विषे और (२) परमाथदशा मैं केवलकूटस्थ 
` विषे अहं! शब्दक्‌ जोड़िके जो “अह 
(मैं)! ऐसा स्फुरण होवै सो दोभांती का 
अद्नुख्य (लक्षणावृत्तिसें जानने योग्य अह 
` शाब्द के अर्थकू' विषय करनेवाला ) अहः 


फार है॥ 
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का फक! 
४ समष्टिअज्चान-चनकी न्याँइ वा जातिकी 
| न्यांह वा जलाशय (तडाग) की न्याई 
(| एक बुद्धि का विषय ॥ 

॥ २ _यषिअश्ञान--इचनकी न्याँइ व व्यक्ति- 
|| भको न्‍्यां३ वा जलविंदु की न्यांई अनेक 
| घुद्धिन का विषय ॥ 


१ मूलाज्ञान--शुद्धचेतनका आच्छादक ( ढाप- 
` ने वाला ) अज्ञान || ET 


.. ९ तूलाजञान--घटादिअवच्छिन्नचेतनका आ 
। च्छादिक अज्ञान ॥ सो की 


i २--अज्ञानका सायथ्य॑ ॥ 
... पशक्ति--अधिष्ठान के हांपनेवाली 
जो अज्ञानविषे सामर्थ्यं है सो॥ 

२. विज्ञेपशक्ति--प्रपंच ओर ताके ज्ञानरूप 
ही क जनक जो आल्लानविपै सामथ्य है सो॥ 
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कला ) वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन-? | 
उपासना २-- ; 9 


१ सगुणउपासना--कारणन्नह्म ( श्वर ) और 
कायंत्रह्म (हिरर्यगर्भआदिक) की उपासना 
२ निणु णउपासना-शुद्ध ब्रह्मकी उपासना ॥ 
(न्थ २--१ सुगन्ध ॥ २ दुगन्ध ॥ 
जाति २--अनेकंधर्मि ( आश्रय) नविषे 
अनुगत जो एकधम सो ॥ 

१ परजातिं-'घर ह? ऐसे सववत्र अनुगत जो 


सत्ता हैं। ताकू न्यायमतम पर (श्रेष्ठ) 
जाति कहते हैं ॥ 

२'अपरजाति --सत्ता्सें भिन्न घटत्व -आंदिक 
जातिकू न्यायमत में अपर ( अश्रेष्ठ ) 
जाति कहते हैं ॥ | 
१ व्याप्यजाति-व्यापक जाति -के- अन्तरत 
(न्यूनदशवर्ती) जो जाति । सो व्याप्यजाति 
है। जसें मनुष्यजातिके अन्तर्गत ( एकदेश)- 
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३७८ विचारचन्द्रोदय । ( पोडश 
गत ) ब्राह्मण॒त्व चत्रित्व आदिक जातियों 
है । बे व्याप्यजातिपाँ हें ॥ 

२ व्यापकज्ाति--व्याप्यजातितें ` अधिकदे- 

_शविप स्थित जो जाति सो व्यापकजाति है । 
जस ब्राह्मणत्वआदिकच्याप्यजातित ` अधिक 
देशविपे स्थित मनुष्यत्वजाति है सो व्या- 
पकजाति है | ये व्याप्य और व्यापक दो 
भेद अपरजातिके है ॥ 


निग्रह २-- 
१ क्रमनिग्रह-यमनियस आदिकअ्ष्टयोगकेअ - 


गोंकरि क्रमसें जो चित्तका बिरोध होवै है । 
सो क्रम निग्रह है॥ ` 


२ इउनिग्रह-ग्राणनिरोधरूप इठकरिके वा 
साँभवोआदिकसुद्रानके मध्य किसी एक- 
मुद्राके अभ्पासकरि जो चित्त का निरोध 

Fi, | सो हठनिग्रद है॥ | 
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| 
| 
| 


॥ 





कला ) बेदांतपदार्थसंज्ञावणंन-१६ ३७६ 
निःश्रयस २--मोच्ष ॥ > 
ग्रन्थनिद्वत्ति ॥ २ परमानन्द प्राप्ति ॥ 
परसह स संन्यास २--- | 
१ विविदिपासंन्यास-जिज्ञांसाकरि के ज्ञान- 
प्राप्तिअर्थ किया जो संन्यास सो बिविदिपा- 
संन्यास है ॥ | 
२ बिद्वतसंन्यास--ज्ञःनंके अनन्तर वासना- 
जय मनौनाश ओर तत्तज्ञांनास्यासद्ठारा 
जीवनशक्ति के विलदण आनन्दअर्थ किया 
जो संन्यास सो विद्वत्संन्यास है ॥ 
प्रपंच २-१ वाह्यप्रप च ॥ २ आंतरप्रप च ॥ 
२ प्रज्ञा २-१ रिथतप्रज्ञा ॥ २ अरिथतत्रज्ञा ॥ 


लकण २--- 
१ रवरूपलेक्षण--संदाविद्यमान 7 व्यः 


तक लक्षण ॥। 





RE BY, 
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rs 
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हि र”? 
| इम _विचारचन्द्रोदय । ( पोडश 
¦ २ तटस्थलक्षण--कदाचित्‌ हुआ व्यावर्तक 
र लक्षण | 
| वाक्य २-१ अवातरवाक्य | २ महावाक्य | 
। बाद २-१ ग्रतिबिंबवाद | २ अवच्छेदवाद । 
` विपरीतभावना २-१ प्रमाणपत विपरीत- 
| भावना | २ , अमेयगत विपरीत भावना ॥ 
| शब्द २--वणरूपशब्दे | २ ध्वनिरूपशब्द । 
` शद्वसंगति २-१ शक्तिवृत्ति। लक्षणावत्ति ॥ 
संपत्ति २-१देवीसंपत्ति । आसुरीसम्षत्ति ॥ . 
| पि २-१ अमाणगतसंशय ॥ २ प्रमेय- ¬ 
 गतसंशय ॥ 
' समाधि २-१ सविकल्प । २ निर्विकल्प ॥ | 
मगर २-१ समष्टि | २ व्यष्टि] - 
स्पुलशरीर २-१ समष्टि ॥ व्यष्टि । 
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कला) चेदातपदाथेसंज्ञावशन-१६ ३८१ 
॥ पदात त्रिविध ॥ ३॥ 
अध्यात्मादि ३-१ इन्द्रिय ( अध्यात्म )॥ | 
२ देवता ( अधिदेव ) ॥ ३ विषय | 


2 


( अधियूत )॥ | 
अन्तकरणदोप ३-- प | 
१ मलदोप--जन्मजन्मांतरों के पाप|। ¦ 
२ विज्ञेपदोष॑--चित्तकी चंचलता ॥ | 


३ आवरणदोप--स्वरूपका अज्ञान ॥ | 
अथेवाद ३--निंदाका वा स्तुतिका बोधक | 
वाक्य॥ | | 
१ अनुवाद---अन्यग्रमाणकरिं सिद्धअर्थ का । 
वोधकवाक्य । जेसै “अग्नि हिमका | 
भेपज हैं” यह वाक्य हे ॥ | 

२ गुणवाद-अन्यप्रमाणविरुद्ध घिघेय अर्थ का 
गुणदारा रतावकवाक्य । जसें प्रकाशरूप | 
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३८२ - विचारचन्द्रोदय। ( पोडश- 
गुणको समताकरि स्तौवक “यूप ( यज्ञका 
खभ ) आदित्य है! यह वाक्य है ॥ 

३ भतार्शवाद--स्वार्शविपे प्रमाण हुआ लक्ष 
णसै विधेयार्शकी छाघाका बोधकवाक्य । 
जैसें 'बज्रहरत एुरंदर' यह वाक्य दै ॥ 

अवधि ३--सीमा (हद्द ) ॥ 

१ बोधकी अवधि ॥ २ वेराग्यकी अवधि ॥ 


३ उपराम की अगधि- चित्तनिरोधरूप 


उपरति ( उपशम ) दो ॥ 
अवस्था ३--तीनदेह के व्यवहार के काल ॥ 
` १ जाग्रतअदस्थों ॥ २ स्वप्न अवस्था ॥ 
३ सुपुप्तिअनस्था ॥ 
आत्मा ३--- 
१ ज्ञानात्मा- बुद्धि ॥ 
२ महानात्मां--महत्तत्ग ॥ 
शांतात्मा--शुद्रत्नहा ॥ 


कला ) वेदांतपदाथथसंज्ञावणन-२६ 
आत्मा के भेद ३--- 
१ सिथ्यात्मा--स्थूलसत्मसंघात ॥ 
२ गौणात्मा- पुत्र ॥ दि 
३ मुख्यात्मा साच्ची ( कूटस्थ )॥ ` ` 
आनन्द ३--- 
१ अक्षानन्द--समाधिविष॑ आविभूत वा | 
सुपुपतिगत जो बिवमृत आनन्द है सो॥. | 
२ विषयानन्द--जाग्रतस्वप्नविष विषय की | 
ग्राप्तिर्प निमित्तसें एकाग्र भये चित्तविपे 
आत्मास्वरूपभूत आनन्दका जो क्षणिकप्रति- 
विंवहोव है सो ॥ याहोकू' लेशानन्द और | 
मात्रानन्द भी कहते हैं ॥ | | 
३ वासनानन्द--सुपृप्तितें उत्थान आदिक | 
उदासीनदशाविषे जो आनन्द अनुभत होवे | 
है से ॥ 
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३८४ विचारचन्द्रोदय । ˆ ( पोडश 

अन्ध्यादि ३-अन्धताआदिक नेत्रके धर्म ॥ 

इहाँ आन्ध्य ( अन्धता ) रूप नेत्रका धर्म जो 

| हे सो वधिरतामृकताआदिक - अन्यइन्द्रियन 

के धमका भी सूचक है । और मांध अरु 
पड्त्व तो सवइन्द्रियनके तुल्य जानने ॥ 

१ आन्ध्य--चत्ुकरि सर्वथा स्वविपयका 

अग्रहण ॥ 
_ ९ साद्य- दन्द्रियक्ररिस्वविषयका स्वल्पग्रहण 


३ पड्त्व-इन्द्रियकरि स्वविषयका स्पष्टग्रहश 
` उद्दशादि ३-- क ; 
१ उद्द श्ये--नामका कोर्तत ॥ | 
२ लक्षण--असाधारणधर्म| । एकविपे 
वतनेवाल्धा धर्म) ।। €आश्ण ग्य 
३ परीक्षा--पदर्कात ( -अतिव्याप्तिआदिक - 
दोपनका विचार) २ | 
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कला ) वेदातपदार्थसज्ञावर्णन-१६ 
एपण्‌ ३ इच्छा चा वासना ॥ 
१ पुत्रेषणा ॥ वित्तेपणा ||. 

३ लोक्रेषणा- सरवंलीक मेरी स्तुत करे 
कोइवी “मेरी निंदा करे नहीं। ऐसीं इच्छा 
वा:परलोककी इच्छा | | 

कारण ३--कमके साधन || 

१ मन ॥ २ वाणी | 
वि 9 णी॥ ३ काय। . 

१ कत्तव्य-करनेकू योग्य ज्ञानके साधन ॥ 
२. ज्ञातव्य-जाननेकू योग्य ज्ञानका विषय 
( ह्म अरु आत्माका एकत्व ) | 

२ प्रासव्य-प्राप्त करनेकू योग्य ज्ञानका फल | 
मोक्ष ॥ 
कर्म ३-१ ` पुण्यकर्म | २:। पापकर्म । ३: 
मिश्रकन | 
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३८६ निचाएचन्द्रोदय। ( षोडश 
कमं ३ 

/ १ संचितकम-जन्मातरोंबिष . संचय किये कमं 
| २ आगामिकमे-वर्तेमानजन्मविंप क्रियसाणकसं 

| ३ प्राव्धकर्म-वतंमानजन्म का आरम्भ कमे 

, :कर्मोदि ३-- 

| १ कम--बेदविहितक । ॥। 

' रफ्मं-वेदसें विरुद्धकमे ॥ 

` ३ अकर्म--बेदबिहित और वेदविरुद्ध उभय- 
| विधकर का अकरण । 

' कारणवाद ३-- 
' १ आरंभवाद--जैसें पितांमहआदिक के किए 

. पुराण गृहका जब नाश होते तव तिसविष - 
स्थितड ट्आदिकसामग्रीसे फेर नवीशहका 
आरंभ होवेहे | तैसै कार्यरूप पृथ्ती आदिक- 

के नाशताके कारण परमाणु ज्यू' के त्यू रहते ' 
हैं। तिनतें फेर अन्यण्थ्वीआदिकका . आरम्भ 
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कजा ) _ पेरांतपदार्थैसंज्ञावर्शन-! ६ | 

होवै है । ऐसे न्यायमतसै आरम्भवाद मान्याहै। 

यामे कार्य अरु कारण का भेद है के॥ 

२ परिणामत्राद-जैसें दुग्ध का परिणाम 
(रूपान्तर) दथि होवे है। तैसें सांख्यमत मैं 
आकृतिका परिणाम जगत्‌ परिणाम जगत हे । और उपासकोंके 
मतम्‌ अह्का परिणाम जगत्‌ के जीव हैं ॥ 

पस विनोर्ने परिणामवाद मान्या हैं। यामें 
काय अरु कारण का अभेद है॥। . | 

३ विव्तेवाद-जैमे निर्विकाररज्जु विषै रज्जुः 

रूप अधिष्ठानतै विषमसतावाला अन्यथास्वरुप 

सपं होवे है | सो रज्जुका विवते ( कल्पित- | 
` काय ) हे ॥ तैसें निर्विकारन्रहमविषे अधिष्ठान 
त्रत विषमसत्तोवाला अन्यथास्वरुप जगत्‌ 
NN > 
होब है । त सो ब्रह्मका विवते ( कल्पिताकाय )है। 
ऐस वेदांतसिद्धांतमें विवतंवाद मान्य है। यामें 
भी कार्य प्ररु कारणका वोधकृत अभेद है ॥ 
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केल | ' विचारचन्द्रोदय । ( पोड्श- 
।काल३ --१ भूतकाल । २ भविंष्यतकाल । 
| ३ वर्तमानकाल । 

जाग्रू ३ ` द 

। १ जाग्रतूजाग्रत्‌-वतंमानजाग्रतविपे जो स्वरू 


। पका साक्षात्कार हेवे सो। ` 

` २ जाग्रतस्वप्न-जाग्रतूविंपें जो भूत वा भविष्य 

`. अर्थका चिंतनरूप मनोराज्य होवै है सो ॥ | 

` ३ जाग्रतसुष॒प्ति--जांग्रतविष अमकरि जड़ी- 
भूत वत्ति होवें सो । 
जीव ३-- ड 


१ पारमार्थिकजीव-साच्षी ( कूटस्थ ) चेतन ॥ 

२ च्यवहारिकजीव- सामासअन्त;करणरूपजीध 

३ प्रातिभासिकजीव--साभासअंतःकरणरूव 
 च्यावहदारिकजीवमैं स्वप्नियिषे अध्यस्तजीव ॥ 
` १ विश्व-जाग्रतविषे तीन देहकाअभिमानी जीव! 
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. कला) a oo १६ ३८६. 
२ तजस--स्वप्नविषे स्थूलदेहके -अभिमानक:” 
४छोडिफे; ती इनदः श न दो-देहका! 

अभिमानी वही जो ॥ ।३ सिप ६ 
३ प्राश-सुपुपिविष स्थूलब््च्मदेहके - अंभिः 
मानक छोड़िके एक कारणदेहका. अभि- 
मानी वही जीव॥ | ` 
ताप -३ दःख ॥ तें 
१ -अध्यात्सताप-स्थुलद्नच्मशरीरविषे होता 
जो है आधि और व्याधि रूप दःखा सो 
अध्यात्ताप हे॥ | 
२ आधिदेधताप--देवताकरि जो शीत उष्ण 
. अतिवृष्टि अनावृष्टि विंधुत्पात. भूकंपआदिक 
. दुःख होवे हैं। सो अधिदेविकवाप हे ॥ | 

३ अधि य परते. भिन्न स 
प्राणि (चोरव्याघ्र शत्र आदि) ता 

दुःख । सो अधिभूतताप ह ॥ 


१७ 






ओर खक हल 
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| ३९७ बिचारचन्द्रोदय। ( पोडश- 
नारदः रः ल ल्‍ 
१ नादे-ऊकारे वाः शब्दगुणं वा पराआदिक 
४ वाणी ॥ i 
२ बिंदु-३/कार अलक्यग्रथरूप . तुरीयपद ॥ 
. ३ कला-ॐकारकीः अंक्रारादि मात्रा परा- 
वाणीरूप अङ्क ( शब्द का अवयव ) ॥ 
निवृत्ति ३ ( तादात्म्यङ्गी निवृत्ति ) 
१ अ्रमजको ` निश्वत्ति-ज्ञानसें भ्रांति 
( अविवेक ) के नाशकरी. प्रमजतादात्म्यकी 
निवृत्ति होवै है 
२ सहजकोनिबृत्ति-सहजतादारम्यका ` ज्ञानसें 
वा घओ ज्ञानीके देहपातके अनंतर नाश होतै हें । 
३. कर्मजक्री . निवृत्ति-कजतादार्म्यप्रारब्ध 
भोगके अन्त भये पानीकी निवृत्ति होवै है । 
पापकसं ३--१ उत्कृष्टपापकप्न | २ मध्यम- 
पापकम | ३ सामान्पपापकर्म | 
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कला ) वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन-१६ ३६१ 
२-१ उत्कृष्टपुयकमं |. २ अष्यम 
पुरयकम ।:-३ साख्रान्यपुण्यकर्ण | 
अप च ३-१ स्थूलग्रप'च । २ सतक्त्मप्रपच | 
I १ 
दोरक पूरक । २: कुभक । 
आरब्ध २-१ इच्छाप्रारव्धः। २ अनिच्छा- 
आरब्ध । ३ परेच्छाप्रारब्ध । 


हा २--१ विराट्‌ । २ हिंरण्यंगभ । 


ईश्वर 
'मिश्रकम २--उत्कृष्टमिश्रकर्म-। २ मध्यस- 
१ सिश्रकर्म । ३ सामान्यमिश्रकर्म । 
मूर्ति ३-१ ब्रह्मा २ विष्णुः । ३ शि 
लक्षणदोष ३-- 


१ अव्यासिदोष-लच्यके . एकदेशविषे.. लक्षण 


| 

| 

का वतना || एखा. उ. | 
र | 
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' ३६२. विचारचन्द्रोदय | ( पोडशःः 

अंतिव्यामिंदोप_-लक््यके ताइ ` व्यापिके 
अलक्ष्यविष भी -लक्षेणका बतेनां ॥ "र्छुडिङ्ग 
असंभवदोष-लच््यविषेलचणकानवतेना । = 

लोक .३-१ स्वगे ॥ २ मृत्यु ॥ ३ पाताल ॥ 

वादादि ३-- 

१ वाद्‌$--शुरुशिष्यका संवाद ॥ 

२ जल्प-युक्तिग्रमाणङ्ुशलपंडितनका परमत- 
खण्डक स्वमतमणडक वाद ॥ 

३ वितंडा--म्‌खंनका ` प्रमाणयुक्तिरहित 

बाद | किंवास्वपक्षका स्थापन कराकेपर- 
पक्षकाही खंडन सो । जेसे श्रीहषेमिश्राचार्यने 
खंडन. ग्र थविषे किया है ॥ 

विधिवाक्य ३-- 

१ अपूवत्रिधिवाक्प- -अलोकिर्कक्रियाका 
विधायकवाक्य ॥ 
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कला ) वेदातपदार्थसंज्ञावणुंन-१६ .३६३ 
०“ २. नियमविधिवाक्य- प्राप्त .. ` दोपक्षनविषे 
एकका विधायवाक्य ॥ 
८ ३ परिसंख्याविधिवांक्य--उभयपक्षविषे एक 
_ के निपेधका विधायकवाक्य-।- 
देदके कांड ३-१. करमक्रांड ॥॥. २. उपासना- 
ड ॥ ३ ज्ञानकांड ॥ : " 
शरीर ३-१ स्थूलशरीर ॥ 'रच्मशरांर ॥ 
_ ३ कारण शरीर ॥ 
श्रवणाद्‌ ३- १ श्रवण ॥ . २` सनन ॥ 
नि:दष्यासंन ॥ | 
श्रवणादिफल २-१ प्रमाणसशयनाश ( श्रवंणु- 
फल ) ॥ २ प्रमयसंशयनाशा ( मननफल ) ॥ 
२ विपययनाश ( निदिध्यासनफल ) ॥ 
(“संबंध २-१ संयोगरांवंघ॥ २ समवायरांदन्‍्ध॥ 
< तादात्म्यसम्बन्ध ॥ रक्रा ढश टा? 
दन न्य्रारथर डन ड 
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३६४ . विचारचन्द्रोदय । ( पोडश- 
सुपुप्ति ३-- की 
१ सुषुम्तिजाग्रतू--सात्विकबृतिपूत्रंक सुख- 
सुपुप्ति 
२ सुपुप्तिस्वप्न--राजसबृत्तिपूवंक दुःखमुपुपि । 
३ सुपुप्िसुषृप्ति--ताससबृत्तिपूषक गाठसुपुसि । 


सुषुप्त्थादि ३-१ सुपुप्ति । २ गुर्छा ॥ ` 
३ समाधि। . 


स्वप्न २-- 
१ स्वप्नजाग्रत्‌--सत्यअर्थका स्वष्नविपेदर्शन । 


२ स्वप्नस्वप्न--स्वप्नविष रज्जुसर्पादिम्रांतिका 
दशन | 


.३ स्वप्नसुपुप्ति--दृष्टस्वप्न का अस्मरण । 
हेत्वादि ३-१ हेतु । २ स्वरुप । ३ फल | 
ज्ञतादि ३--१ ज्ञाता । २ ज्ञान । २ ज्ञेय । 
ज्ञानप्रतिबन्धक ३--१ संशय | २ असंभा- 
वना | ३ चिपरीतभावना | 
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कला) वेदांतपदार्थसंज्ञावणेन-१ ४ ३६४ 
ज्ञानादि २-१ ज्ञान ॥ २ वराग्य ॥ 
उपशम ॥ 


॥ पदाथ चतुविध ॥ ४ ॥ 


अनुबन्ध :9- अपने ज्ञानके अनंतंर पुरुषकू 
ग्रन्थविषे जोडने चाला ॥ 


१ अधिकारी-मलविद्षेपरूप दोपरहित ओर 
अज्ञानरूप दोषरहित हुया विवेकादिचार 
साघनकरि सहित पुरुप वेदांत का | 


कारी है ॥ 
२ विपय--ब्रह्म अरु आत्मा को एकता । 


वेदांतशासत्र का विषय. ( प्रतिपाच ) है ॥ 
३ श्र्‍योजन -सर्वदुःखनकी निवृत्ति और 
परमानन्द कीं प्रापिरुप मोक्ष ॥ | | 
2 सम्बन्ध- ग्रन्थका ओर विषयका ग्रतिपादक- | 
प्रतिपाद्यतारुप सम्बन्ध है ॥ 
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| ३६९ 'विचारचन्द्रोदय॥. `: ( पोडशा 
ह अन्त,करण '४-- ¦ 2 १. गगन 
३ ९ मन:--सडूल्पविकल्परूप बृत्ति ॥ 

| २ वुद्धि--निश्चयरूप वृत्ति ॥ 

। र चित्त--चितन ( स्मरण ) रूप-बत्ति ॥ 


| 
| ४ अहकार--अहंतारूप. वृत्ति ॥ 
आर्ताविदम 


१-आत--अध्यात्म आदिकदुःखकरिव्याकुल | 


२ जिज्ञस--भगवव्तत्वके 
क जाननेकी 
' वाला॥. ` . i 


रे लो या परलाकेके भोगको 


४०७५ आजीवनपुक्त विद्वान्‌ ॥ .. 

“श्रम ४--१ ब्रह्मचर्यं ॥ | 
२ गृहरथ. ॥ 

पनिग्रस्य | ४ सन्यास ॥. .. न न्य 
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केला); वेदातपद्रार्थसंज्ञावर 
उ ` ` १५4४सज्ञावणंन-१ ३ 
उत्पत्त्पादिक्रिया » » ऐैन्न्डद्ां . क | 
0२० । : "१५ 

बि जो कम । ताका फल कहियेहै॥ . | 
उ ति--आद्यलक्षण (जन्म) जैसे कुलाल | 
व लाक फेशरूप घटकी उत्पत्ति है| . | 
` आति--गंमनरूप क्रियाका वांछित. देशकी 
> फूल है || ४२५०-०५७ अ ०७०० 
'२ विकार--अन्यरूप की प्राप्त। जेसे | 
ज ध। जसं पाक | 
(रसोई ) रूप क्रियाका फलरूप अन्न का | 
[ नर ( पलटना पलटना ) है|.  . | 
हु. संस्कार (१) मलको निवृत्ति और (२) | 
* गुणको भा आपि । इस भप संस्कार दो भ्रकार 
का होवे है॥ (१.) जसः वस्र :के प्रज्ञालन 
; य क्रिया का..फलरूप. 'मलनिइत्ति है सो 
६ व और । (२) इसु भें, वस्नक्े मञ्जन- 
` सूप ` क फलरूप रक्तणुण “की उत्पत्ति 
है सो छितीय है ॥ . :- [ 
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३६८ विचारचन्द्रोदय । ( षोडश 
चित्तनिरोधयुक्ति ४--१ अध्यात्मविद्या ॥ 
२ साधुसंग | ३ वासनात्याग | ४ प्राणायाम । 
मादि ४--च्यारीपुरुपार्था ॥ | 
१ घमे--सकाम वा निष्काम जो भोग सो | 
२ अर्थ--इसलोक और परलोकबिपे जो 
भोग के साधन धनादिक हैं सो ॥. 
२ काम--इसलोक ओरपरलोककाजोपुर यसो | 
४ मोक्ष--दुःखनिदृत्ति और सुखग्राम्ति ॥ 
पुरुषाणं ४-१ धर्म । २ प्रशं । ३ काम | 
_ ४ मोक्ष | | | 
| नी ४-१ ब्रह्मनिष्ठ ॥ २ समक्ष ॥ 
२ हरिदास । ४-प्रमाज्ञानका कारण प्रमाण 
जा ४--अ्रमाज्ञानका कारण ग्रमाण हे 
„इह्य चार ग्रमाणोंका कथन न्यायरोतिसे है ॥ 
| १ ग्रत्यचप्रमाण | २ अनुमान प्रमाण ॥ 
न र उपमानप्रमाण | ४ शब्दप्रमाण ॥ | | 
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कला)  वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन-१६ ३६६ 
ब्रह्मविदादि ४--. | 
१ त्रह्मवित-चतुर्थभूमिकाविषे आरूढज्ञानी ॥ 

` २ ब्र्मविद्र-पंचभूमिकाविपे आरूदज्ञानी ॥ 
३ बरह्मविद्वरीयान्‌ पष्ठभूमिकाविपेंआरूढज्ञानी 
४*बह्मविद्ररिष्ठ-सप्तमभूमिकाबिषेआरूद्ज्ञानी 
भूतग्राम ४-- 

१ जरायुज--मनुष्यपशुआदिक । 

' २ अणडज--पच्तीसर्पंआदिक | 
३ उद्धिज- उृचादिक । 
स्वेदज-यूकामत्कुआदिक । 
मतर्पारि ४-- | 
१ मत्री-धनवान्‌ वा गुणकरि समान वा 

इश्वरभक्त वा विषयी ( कर्मी उपासक ) : ` 
. पुरुष इनविप “ये मेरे हैं” ऐसी बुद्धि ॥ 

, २ करुणा-दुःखी वां गुणकरि निकृष्ट वा 

अज्ञजन वा जिज्ञासु । इन विषे दया॥ 
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| ३ युदिता-पुण्यवान्‌ वा गुणकरि अधिक था 

| इश्वर वा युक्ति इनविषे ग्रीति॥ .. ` 

| ४ उपेक्षा--पापिष्वा अवगुण युक्त वा हषी 
चा पामर ।. इनविषे रागद्ठ पकरि रहितारूप 
उदासीनता ॥ दद 

मोचंद्वारपालं ४- १ शम ॥ २ रन्दीप 
३ विचार ( विवेक )॥ ४ सत्संग ॥ | 

योगभूमिका ४--१ वाणीलय ॥ २ मनोलय 
३ बुद्धिलय ॥ ४ अहंकारलय ||... या 

वरा ४-१ ब्राह्मण । २ क्षत्रिय | ३ वेश्य ।४शद्र . 

पत्तमानज्ञानग्रांतबन्धनिवृत्तिहतु ४--- - 

१ शमादि->यह विंपयासक्तिका निवर्तक है॥ 

२ श्रवृण--यह बुद्धिकी मंदता का निवर्तक है। 
२ मनन--यहृ कुतकका निवर्तक है ॥ 

४ निदिंध्यासन --यह विपरीतभावना विपि 
ुराग्रह-होव हैः ताका निवतंक दै 
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| 
| । ४०० विचारचन्द्रोंदय । ` ` ( षोडप- 
j 
| 





कलां) वेदांतपदार्थसंज्ञावणुन-१६ ४०१ 
बर्तमानज्ञानप्रतित्न्ध ४-१ विषयासक्ति ॥ 
२ बुद्धिमांध ॥- ३. कुतक ॥ ४ विषयासक्ति 
दुराग्रह ॥ ` ` 
विबेकादि ४--१ विवेक ॥ २ वेराग्य ॥ ३ 
पट्संपक्ति ॥ ४ युगुक्षुता ॥ 
वेद ४--१ _च्ृग्वेद ॥ २ यजुषवेद ॥ साम- 
वद ॥ अथवणवद ॥ 
शाद्वपरबृत्तिनिसितत ४--१ जाति ॥ २. गुणा ॥ 
३ क्रिया॥ ४ सुम्बन्ध ॥ कडे य 
सन्यास ४-१ कुटोचकस न्यास ॥ २ बहूदक | 
स न्यास ॥ ३ हंसस न्यासं ॥ ४ .परमहंस 
सन्यासं॥ 
समाधिविध्न ४-१ लय ॥ २ विक्षेप 
॥ ४ रसास्वाद ॥ न बगर” दया 
सा शीत ॥ २ उष्ण ॥ २ कोमल 


४ कठिन ॥ 
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(..- ० 
॥ ४०२ विचारचन्द्रोदय । ( षोडशः 
| 


३ 
ब/ ˆ पदाथ पंचविध ॥ ५:॥ 
|| अभाव ४-जास्तिप्रतीतिका विषय ॥ 
|. आगभाव-कायकी उत्पचितें पूर्व जो 
। काय का अभाव है सो॥ ` [ 
! २ श्रध्यंसाभाव--नाशके अनन्तर जो अभाव 
| -होवे है सो॥ 
| ~ ३ अन्योन्याभाव--परस्परविषे जो परस्पर- 
' काअभावहैसो। जेसें रूपभेद । 
करपट का भेद है सो ॥ | 
धो अत्यताभाव--तीनिकाल विषे जो अभाव 
` है सो । जैसे वायुविषे रूप का है ॥ हूना सा 
४ सामयिकाभाव--किसी ( उठाय लेने ) 
समयबिषे जो भूतलादिक में गठादिक का 
अभाव होवेहे सो ॥ "बढ छल यक 
छड बल ववस्मय ळे, 


(2 


| 
| 
| 


(०: :८ 


कला) वेदांतपरार्थसंज्ञावण्‌न-१९ ४०३ 
अज्ञानके . भेद ५--अज्ञानविपै वेदांतआचा- 
यन के मत के भेइ। 

१ मायाअविद्यारूपञज्ञान--केइक ( विद्याः 
रणयस्वामी ) अज्ञानक माया ( समष्टि 
अज्ञानमयईश्वर की उपाधि) और अविद्या | 
( व्यष्टि अज्ञानमय जीवन की उपाधि ) रूप 


ज्ञानक्रियाशक्तिरुपअञ्चान- ङक आज्ञा- 
` नङ्‌ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति मानते हैं । 
३ विज्षेषआवरणरूपअज्ञान--केडक अज्ञानकू' |` 
आवरणरूप अरु विक्षेप (को देतुशक्ति) |. 
रूप मानते हैं ॥ 
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५४ 7 . विचारचन्द्रोदय । ( पोड शः 
-४ सुमष्टिव्यष्टिरूपचज्ञान---केहक अज्ञान कू 
समष्टि ( इश्वर की . उपाधिः) ओर व्यष्टि 
( जीवको उपाधि ) रूप मानते हैं ॥ 


५ कारणरूप अज्ञान--फेरक अज्ञानकू' जगत्‌- . 


का उपादानकारण सजप्रक्तिमय इश्वरको 


` उपाधिरर्ष मानते है और तिस पक्ष मैं कार्य 
' “(अ तःकरण) उपाधिवाला जीव मान्या है । 


उपवायु-- 


१ नाग--उद्गार का हेतु वायु ॥ 

२ कूस--निमेपउन्मेप का हेतु वायु ॥ 
३ कुकल--छींकका हेतुवांयु ॥ 

४ देवदत्त--जमुहाई का हेतु वाय | 
२ थर्नजय--देहपुष्टि का हेतु वायु.॥. 
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फला). वेदांतपदार्थसंज्ञावणन-१६ ४०५, 
कूस ५- | 
१-नित्यकप-सदा जाका विधान होवेदे ऐसा 
मे ( स्नायसंध्याग्रादिक ) || 
२ नसिचिककसे-किसी निनित कू पायके . 
जाका विधान होषेहै ऐसा कम ( प्रहण- 
द्र आदिक )॥ 
कास्यकत-कासना के लिए विधान छिया 
कम (यज्नयागादिक ) ॥ | 
४ प्रायसिसकर्ग-पाप की निवृत्ति के लिए 
विंधान किया कम ।! 
१ निपिद्कमे- नही करने के लिए कथन 
_ किया कम ( जह्षहत्यादिक )॥ 
कर्मइन्द्रिय ४-१ बाकू॥ २ पाशि ३ पाद॥ 
४ उपस्थ ॥ ५ अद ॥ 





(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
sr NN > NNN नकवा क्र... 3. 


४०६ विचारचन्द्रोदय । ( पोडश 
कोश ५--१ अन्नमयकोश । २ प्राणमय- 
कोप | ३ मनोमतकोश । ४ विज्ञानमय- 
कांश | ५ आनन्दमयकोश । 
क्लेश 
१ अविद्या 
(१) दुःखविषे सुखबुद्धि ॥ 
. (२) अनात्माबिषे आत्मबुद्धि ॥ 
` (३) अनित्यविपै नित्यबुद्धि ॥ 
ओ_  (४)अशुचिबिपै शुचियुद्धि ॥ 
- यह च्यारीप्रकारकी कार्य अविद्या ॥ 
२ अस्मिता--साची ( आत्मा ) और बुद्धिकी 
एकताका ज्ञान ( सामान्यअहकार ) । 
२ राग--दद्रासक्ति ( आरुइग्रीति ) 
 ४दप-क्रोध॥ 
' ४ अभिनिवेश--मरण का भय | 
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फला ) वेदांतपदार्थसंज्ञावणन-१६ ४०७ 

ख्याति ५-प्रतीति ओर कथनरूप व्यवहार । 

१ अप्तत्रूपाति-शुन्यवादी । असत्‌ ( निः 
स्तररूप ) सर्प की रज्जुदेशविपे प्रतीति ओर 
कथन मानतेहें सो । 

२ग्रत्मर्याति-च्णिकविज्ञानवादी । क्षणिक 

` चद्धिरुप आत्माको सपरूपसे _ प्रतीति 

कथन सानतेहे सो । रज्योत = न 

३ अ्न्यथाख्याति नेयायिक । वंबी ( रा- 
फडा ) आदिक दूरदेशविदै स्थित सर्पकी 
दोप बलसें रज्जुदेशविषे प्रतीत और कथन 
मानतेहें सो । अथवा रञ्जुरूपन्ञेयका सर्प- . 
रूपसे ज्ञान मानतेह । सो । || 

४ अर्पातिख्याति-सांख्यम्रभाकर मतके 
अनुसारी । “यह सप हे? “यह” | 
अंश तो रज्जुके इदंपनका प्रत्यक्ष्षन हे 
अर “सप” यह पूव देखे सप का स्मृति- 
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सम्ब म्गम्टग ल्ब्य क) 
एनल्म्यानइश "> २ ह 


| विचारचन्द्रोदय। ( षोडश 
| छान हं | र्‌ं दोइ a Tes 
| | | ९ । तन का दाप॑ 
। ले अख्याति कहिर अविवेक ( भेद- 
मरतीतिका अभाव ) होवै है । ऐसे! पाने है ॥। 
अनिवेचनीयस्याति--पेदाद सिद्धांदमैं-- 


4 
5 


ग Cr TT | टो नाउ पद हटे" यि 
रञ्जु, ताकी अबिद्याकरि अनिवचनीय 


८ 


कक विल: ऽः ०७ 
( सपअसत्सं विष्ण ) सर्प और ताला 
गः ere ° 7-०“ नाप र” १ 
रु 0. उ र ९ | ताक! खम गत कशिश 
पतात आर कथन होवे है ॥ ऐसे मानतपै- 
So 
दै । से || 
४ # NN 
जचनमु किक प्रयोजन य 
| जौ नुक जिन १--यद्यपि जीवनसू- 
। इतः छान 'सळू ह| तथापि इहा 
| 


` जोवन्सुक्तिशब्दकरि जानन्छु। कक विजलुसु- 
` नन्दक अवस्था ( पचमआदिकश्भिक्षा ) 
च्‌ सह ए । ताक प्रय ज ६६४७ एस" 


ष्‌ 
जच मकार के है॥ 
. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


=, 
< 


er 


भन स्वस्या रमा) 
7४ "वळगच्य पर्श "न्म्ेन्जी 
कला) बदातपदाथसज्ञावणन-१६ ४०६ 


१ ज्ञानरब[- -यब्घपि एकबार उपजे इठ- ` 


क फाल्यो 


विक नश नहा होगे ह। यात शनरशा | 
आपह सिद्ध हे । तथापि इहां निरन्तरत्रह्म- | 
कारइचिको स्थिति । ज्ञानरक्षाशव्द का 
अर्श वै । ` | 
०५ छ्‌ | 


नी 


२ दप-सन्‌ 5 


[र इन्द्रयन की एकाग्रता चा 
शरीर बाणी ओर मनका संयम ॥ 
३ विसंवादाभाव--जल्प ओर बितण्डवाद का 
अव | 


०42 


४ सुखमापि निरावरश परिपूर्ण और -सशुत्ति- 
करूप जीवनः क्ति फे ग्लिकषण ग्रासन्दकी प्रापि 
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.। ४१० विचारचन्द्रोदय । ( षोडश- 
' दृष्टांत ५-जगत्के मिथ्यापनेविपे दृष्टांत पंच- 
विध है 
१ शक्तिविषे रजतका दृष्टांत ॥ 
२ रज्जुविंपे सर्पका दृष्टांत ॥ 
' ३ रथाणुविष पुरुषका दृष्टांत ॥ 
' ४ गंगनविपे नीलता का दृष्टांत ।। 
' १-मरीचिकाविपं जलका दृष्टांत मध्याह्न 
। कालम मरुभूमिं ( ऊसरभूमि विपेग्रतित्रिवित- 
| सूयके किरण मरीचिका करियेहें । तिनविषै 
जो जल भांसताहै । ताकू मृगजल और 


 जाजूजल कहतह | सो ॥ 
। नियम प-- 


| | १ शौच।.२ संतोप | ३ तप। 
` ४ स्वाध्याय--स्वशाखाके वेदभागका वा 
| गीताआदिका जो नित्य पाठ करना सो | 


कै“ । १ इश्वरग्रणिधान-ॐकारादिऽश्वरउपार्‌.ना | 
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कला ) वेदांतपदार्थसंज्ञावणन-१६ ४११ 

शलय प-- 

१ नित्यप्रलय-क्षणक्षणविपे. सर्वेकायनका 
जो दीपज्योतिकी न्याँई नाश होवेहे सो । 
चा सुपात ॥ | 

२ नेमित्तिकप्रलय--ब्रज्माकी रात्रिरूप निमि- 
त्तकरि होता जो है भूरआदि नीचेकेतीन- 
लोकनका नाश सो ॥ 

ई दिनग्रसय-न्रह्मके दिनमें चतुईशमन्वन्तर 

होतेहे । तिस प्रत्येका जो नाश। सो॥ 

वाहीकू अवांतरग्रलय और मन्चन्तरग्रलय भी 
कहते हैं ॥ कोई तो याहीकू नेमित्तिकग्रलय 
कहतेहें । 

४ महाप्रलय-त्रक्माके शतवर्णके अनन्तर जो 
होता है ब्रह्मदवसहित अकाशादिसवेभूतनका 
नाश सो । 
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७१२ दि 
१२ विचारचन्द्रोदय । ( पोडंश 
गा | डउग- 
च्या ज्ञनकरि जो होता है 
९५ कलजगतूका बाध ( अत्यंत. 
निवृत्ति) सो ॥ 2 ol 
आणादि ५-१ प्राश ॥ २ञ्च 
पान॥ ३ व्यास 
5४ उदान ॥ ५ समान | 
न १०१. जीवदशवरका भेद । | २ जीव- 
ज भद्‌ ॥ २ जीवजड़का भेद | ४ 
भेद ॥ ५ जडजड का भेद ॥ 
प्‌ ( देखो पप्ठकलाविपै )-१ भदश्रम || 
२ कू त्वश्म ३ संगः हि 
प; पर्स बकार 
_ अस ४ सत्यत्वम्रम | यत र 
सडत २-- ( देखो पृष्ुकल्ा 
र त र १ त्रिवग्रतिबिव ॥ २ लोहितर्फरिक | 
गयी काश | ६ रज्जुदर्प ॥ ४ कनक डल।। 
श ४-१ दव || २ नषि ॥ ३ पित्र 
४ मनुष्य ॥ ५ भूतयज्ञ | 
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१ अहिंसा ॥ २ सत्य ॥ ब्रह्मचर्यं ॥ 
४ अपरिग्रह-. निर्वाहसै अधिकधनळ 
९ अस्तेय--चोरी का अभा 
योगभूसिका ५ श 
` कप रागद्रेपादिकरि चित्तकी चञ्च 
र विद्षेष--वहियु' खचिचको जो. कदाचित्‌ 
न्यानदुक्तता ॥ सो क्षेप्त विशेष हि क्षेप 
३ मूढ _-निद्रातंद्रादियुक्तता | 
ik कता ॥ || 
४ एकाग्र ॥ ५ निरोध। | 
वचनादि ५-१ वचन ॥ २. आदान || 
३ बि ॥ ४ रति ॥ ५ मलत्याग ।। 
\ऽशाद्‌ ५-१ शब्द ॥ २ र्‌पशे ॥ -३ 
४ रस ॥ ५ गन्ध.॥ यः 
"बसनूत ४-१ आकाश ॥ २ वायु ॥ 
२ तेज ॥ ४ जल ॥ ५ घुथ्वी | 
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विचारचन्द्रोदय । ( पोड्श- 
हेत्वाभास ५ तुक लक्षण ( साध्यकी 
साधकता ) सें रहित हुया हेतुकी न्यांईभासे । 
एसा जो दुष्टहेतु सो । वा हेतुका जो आभास | 
' ( दोष ) सो 

। १ सव्यभिचार--साध्य ( अग्नि ) के आश्रय 
| प्‌ ७ री ज्य 

| (पवत) और ताके अभोचके आश्रय ( हद ) 
| विष वर्तनेवाला हेतु । सव्यभिचार है। 
| जेसें पवेत अग्निमान्‌ है “प्रमेय होनैते” यह 
| 
| 
। 
| 


7 
es) 
०८ 


re = >>>... 


शग 


|| 


नी य? आठ अ तत । =, 


हेतु दै । यहींकू' अनेकांतिहेतु भी कहते है । 
२ विरुद्ध--साध्यके अभावकरि व्याप्त हेतु 
विरुद्ध है जेसें “शब्द नित्य है कृतक 
( कियाजन्म ) होनेते” यह हेतु है सो 
साध्य नित्यता ) के अभावरूप अनित्यता 
करि व्याप्त है | काहेतें जो कृतक हैं सो 
अनित्य है | घटवत्‌ । इस नियमते || 

३ सखतिपच्त-जाके साध्य के अभावका 
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कला ) चेदांतपदरथसंज्ञावणेन-१६ ४१५ 
साधक अन्यहेतु होत्रेसो | जसे शाब्द नित्य 
हे । “श्रवण होनेते” इस हेतुके साध्य 
(अनित्य है “कार्य होनेतें” घरकी न्यांई|यह 
हेतु है । जो कार्य होने सो अनित्यहीँहोवेदै । 

४ असिद्ध-शृद्व गुण हे। “चालुप होनेते” 
रूपकी न्याइ ॥ इहाँ चल्लुपत्वरूप हेतुका 
स्वरूप शद्गरूप पक्षविषे नहीं है। कांप 
शद्गकू' श्रवणजन्य ज्ञानका विषय होनेतें 

४ बाधित--जाके साध्यका अभाव अन्य 
ग्रमाणकरि निश्चित होवें सो । जैंसें अग्नि 
उष्ण नहीं हे “द्रव्य ( वस्त ) होनते” | 
इसे इतक साध्य ( अनुष्णता ) के अभाव | 
(उष्णता) का ग्रहण त्वकइन्द्रियकरि होवे 
ज्ञानइन्द्रिय ५-१ श्रोत्र ॥ २ त्वक्‌ ॥ 
३ चक्षु ॥ ४ जिह्वा ॥ ५ घ्राण ॥ | 
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४१६ विचारचन्द्रोद्य | ( पोडप- 
॥-पदाथं षडवध ॥ ६ ॥ 
अजिहत्वादिं ३--यति ( सन्यासी ) के 


धर्म विशेष ॥ 
१ अजिहत्व--रसविषयकी श्रीसक्तिरहितता । 


२ नप सकत्द--छुमारी । किशोरी ( १६ 
वपंको ) अरु ङृद्वात्रीविषे समता 
( निविकारिता ) रूप ॥ 

रे पंगुत्व-एकदिनशे योजनातें अधिक अगसन 

४ अ धत्व--एकधसुप पर्यंत अधिक इष्टिका 
अग्रसरण | 

४ दधिरत्व--व्यर्थालापका अश्रवण ॥ 

९ झुग्थत्व--व्यवहारविषे शून्यता ( तुटता ) | 

अनादिपदांथ ६--उत्पत्तिरहित पदार्थ ॥ 

१ आर ॥ २ ईश ॥ ३ शुद्धचेतन ॥ 
४ अविद्या ॥ ५ चेतन अबिद्यासब्दन्ध ॥ 
६ तिनका भेद ॥ 
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अरिवग ६--परलो को तिरी आंतर 
( आतरस्थिति ) शत्रन समह ॥ 

९ काय-आसूवस्तुकी भोगको इच्छा | 

२ क्रीष--हो ष्‌ || 

३ लोभ--आग्राप्त बस्नुको भापिकी इच्छा ॥ 

४ सोह शारमाअयात्याका वा काय ( शुभ ) 
अक्षयं ( अशुभ ) का अविवेक ॥ 


३ सत्सर--परके उत्कृपका असइन ॥ 
अवस्था ६ श एषह का काल ॥ | 

९ र %१५क दहके कर्‌ः || 

२ कासार-पांचवर्षके देह का काल ॥ 

पोगंउ- परे के दे 
२ पागड--पट्र द्शवपके देहका फास ॥ 
४ किशोर-एका शस पचदश्ुवषके 
ष्ह्क्षा फंस 
५ यीवन-पोडशसें चाल [एवषकेदेह का काल 


६ जश-चालीससें ऊपरक्षे “इक काल ॥ 
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४१५ विचारचन्द्रोदय । ( पोडष- 
इप्घरके भाग ६--१ समग्रपेशर्यं । २ सम 
धर्म | ३ समग्रयश । ४ समग्रश्री ॥ 
५ समग्रज्ञान ॥ समग्रवेराग्य ॥ 
ईश्वरके ज्ञान ६-- 
१ उत्पत्ति । २ प्रलय । ३ गति 
४ आगति-इसलोकविषे जीवका आगमन- 
रूप आगति है ताका ज्ञान । 
५ विद्या | ६ अविद्या | 
उमिं ६-संसाररूप सागरकी लहरियां | 
१ जन्म । २ मरण | ३ क्षुधा । ४ तृषा | 
५ हर्षे, ६ शोक। | 
कमे ६--नित्यकर्म ॥ 
१ स्नान । २ जप । ३ होम । 
४ अचन--देवपूजन ॥ 
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श तेथ्य-भोजनके समय आये अव्या: 
गते अथे अन्नदान || 
६ वश्वदव--अग्निविपे छुतद्रव्यका होम ॥ 
कौशिक १--अन्नमयकोश ( देह ) विषे होने- 
पाले पदाथ | 

१ त्वक्‌ । २ मांस | ३ रुधिर | ४ भेद । 
४ मज्जा | ६ अस्थि | 
ममाण ६-- 
१ अत्यक्षप्रमाण--प्रत्यत्मप्रमाश जो करण 
सो प्रत्यक्षप्रमाण हे । ऐसे श्रोत्रआदिक 
पांचज्ञानन्द्रिय हैं ॥ 
२ अलुमानप्रमाण-अनुमितिगप्रमाणका करण 
जो लिंगका ज्ञान सो अनुमानग्रमाण है | 
जैसें परवंतविषे अग्निके ज्ञानका हेतु धूमरूप 
लिंगका ज्ञान है॥ 
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भु Ces 
| 

| डा वि चारचन्द्रोद्य | ( पोडश 

` ५ उपसानश्माण---उपभितिप्रमाक्ा करण 
जो लाइसका ज्ञान सो उपसानग्रमाण है | 

. जस जय (रोल ) में गोके साइश्यका 


डी 
“ति 
2 


४ शःद्‌ऽयास्‌--शङ्गीणभाका कारण डो 
लौकिकमेदिकशद्व | सो ॥ 

५ अर्यापत्तिअ्रमाण- अ्र्यापसिग्रमाका करण 
जा उपपाद्क शान । सो .अर्थापसिम्रमाश 
| ॥ जस दिन में अभोजीस्पुलएरुपड्े रानि 
भाजनके ज्ञानरूप अर्यपचिप्रसाक 
स्थूलता ( उपपाद्य ) का ज्ञान है ॥ 

९ अमुपलाब्धप्रसाण--अभाषतप्रमाका रू `. . 

जा पदाथ अप्रतीति । सो अउपसुब्धि 


माय ह । असं गृहमें पदके घ [मके 
शानक हेतु घरकी शग्रतीति न 
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कला) ` वेदांतपदार्थसंज्ञाब्ण-१६ ४२ | | 

श्रम ६--१ कुल । २ गोत्र । .३ जाति।- 
४ वण । ५ आश्रम | ६ नाम | 

रस ६--१ मधुरस | २ आम्लरस | ३ लवण- 
रस। ४ कडुकरस । ४५४ कृपायरस। 
६ तिक्तरस। . 


लिंग ६--वेद्वाक्यके तात्पर्ये निश्चायकलिंग। 

१ उपक्रमउपसंदार--आदि अंतकी एकरूपता । 

२ अस्यास-वारंघार पठन | 

३ अपूवता--अलोकिकता | 

४ फल-माक्। ` 

५ अथृवाद्‌--स्तुति। _. 

६ उपपत्ति- अनुकूल दृष्टांत | 

विकार ६-१ जन्म | २ अस्तिता-पूर्व अविद्य- 
मान का होना । ३ वृद्धि । ४ विपरिणाम । 


४ अपक्षय | ६ विनाश | 
शट 
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४२२ विचारचन्द्रोदय। (षोडशः 

वेदअङ्ग ६-१ शिक्षा। २ कल्प । ३ व्याकरण | 
४ निरुक्त । ५ छद्‌ । ६ ज्योतिष । 

शमादि ६--१ शस । २ दस | ३ उपरति। 
७ तितिक्षा । ५ श्रद्धा ६ समाधान । 

शास्र ६-१ -सांख्यशा्त। २ योगशा । ३ 
न्यायशाम्न । ४ वेशेषिकशाख्न । ४ पू्यमीसां- 
साशा । ६ उत्तरमीयांसाशास्न । 

समाधि ६-१ वाह्यदृश्याचुविद्दसमाधि । २ 

` आंवरदृश्यानुविद्ध्समाधि । ३ वाह्मशब्दानु- 
विड्ठसमाधि । ४ आँतरशब्दानुनिद्धसमाधि | . 
५ च ह्यनिर्विकल्प्रसमाथि। ६ आंतर निर्विकल्प 

 समाधि। द 

सूत्र ६--१ जेमिनीयस्र्त्र । २ आश्वलायनदत्र । 
३ अप्रस्तेंबसत्र॒ । ४ बोघायनसत्र। 
४ कात्यायनदूत्र । . ६ बेखानसीयद्चत्र | 
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॥ पदार्थं सप्तविध ॥७॥ 
अवलादि ७-१ अतल । २ वितल । ३ सुतल । 
४ तलातल | ५ रसातल । ६ महातल | 

„७ पाताल | अ 

अवस्था--७चिदाभासकी क्रमतें तीन बंधकों 
ओ चार मोक्षकी हेतु दशा ॥ 

१ अज्ञान--' “नहीं जानता हूँ?” इस व्ययहारका 
हेतु जो आवरणविष्तेपहेतुशक्तिवाला अनादि 
अनिर्वचनीयभावरूप पदार्थ सो ॥ 

२ आवरण--'नहीं है । नहीं भासता है” इस 
व्यवहार का हेतु अज्ञान का कोय'- |. 

३ विच्षेप--धमंसहितदेदादिग्रपंच औरताकाज्ञान | 
४ परोक्षज्ञान ॥ ५ अपरोक्षज्ञान ॥ 

६ शोकनाश- विक्षेपनाश ( भ्रांतिनाश )॥ 

७ तृसति--्ञानजनित हर्षं ॥ 
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४२४ विचारचन्द्रो द्य । (षोड्श- 

न ७- 

| १ इश्वरचेतन-मायाविशिष्ट चेतन । 

२ जीवचेतन-अविद्याविशिष्ट चेतन । 

३ शुद्धचेतन निरुपाधिक चेतन । 

9 ग्रमाताचेतन-प्रमाता जो अंत:करण तिसकरि 
आवच्छिन्नचेतन । प्रमाता चेतन है । 

४ प्रमाणचेतन-इन्द्रिय द्वारा शरीरस वाहिर । 
निकसिके घटादिविषबपयंत पहुँची जो वृत्ति । 
सो प्रमाण है । तिसकरि अवच्छिन्न चेतन । 
ग्रमाणचेतन है। 

६ प्रमेयचेतन-प्रमेय जो घटादिविषय तिसकरि 
अवच्छिन्न ( अन्योंसे भिन्न किया ) चतन । . 
प्रमेयचेतन है । 

` ७ प्रमाचेतन--घटादिविषयाकार भई जो वृत्ति 
सो प्रमा ह तिसकरि अवच्छिन्न चेतन वा 
तिसविपे प्रतिबिंबतचेतन प्रमाचेतन हे । याही 
के प्रमितिचेतन ओर फल चेतनभी कहते हैं । 
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कला) . वेदांतप दार्थसंज्ञावणेन-१६ ४२५ 
दरव्यादिपदार्थ ७ नेयायिकमतमें जे द्रव्यंआदि- 
सप्तपदार्थ माने हैं । षे । 

१ द्रच्य--न्यायमत में (१) पृथ्वी (२) जल 

(३) तेज (४) वायु (५) आकाश (६) काल 
(७) दिशा (८) आत्मा (8) मन । ये नव 
द्रव्य (गुणनके आश्रयरूप पदाथ) माने हैं ।वे। 
गुण-न्यायभनमें रूपसे आदिलेकेसंस्कार पर्यंत 
२४ गुण माने हैं । वे | 
३ कम--न्यायमत्तमें (१) उत्चेपण (ऊंचेफकना) 
(२) अपक्षेपण (नीचे फकनो' (३) आफेँचन 
(४) प्रसारण और (५) गमनं । ये पंचविधकम 
माने है। 

३ सामान्य--न्यायमतमें पर (सचा) ओर अपर 
(घटत्वादिक) इस भेदतें द्विविध रीति मानी 
है। सो । 
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४२६ विचारचन्द्रोदय । (षोइस- 

५ समवाय--वदांतमतमं जहां जहाँ तादात्म्य- 
संबंध मान्याहै तहां तर्हा न्यायमतमैं संबंध 
विशेष (नित्यसम्बन्ध) मान्या है । सो । 

५ अभाव. (१) प्रागभाव (२) अध्वंसाभाव (३) 
अन्योन्याभाव (४) अत्यंताभाव और (५) 
सामयिकाभाव | यह पंचविधु नास्तिमती तिके 
विषयरूप पदार्थ । टग 

32 पज चब्टयच्छत 
विशेष-न्यायमतमें जे परमाशुनके मध्यगत 
` अनंतअवकाशरूप पदार्थ माने हैं । वे । 

धातु ७- % 

१ रस-- खत्म (पुण्यपाप) । मध्यम (अन्न का 
सार) ओ स्थूल ( मल ) भेदते तीन प्रकार के 
जो युक्त अन्नके विभाग होवै हैं । तिनमैंरों 

` मध्यमविभाग है। सो 

२ रुधिर ३ मांस। : 

:—३वतर्मास (चर्बी) । . 
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फला) वेढांतपदायसंज्ञावशन १६४ ४२७ 
४ मज्जा--अस्थिगत सचिकणपदाथ । 
: ६ अस्थि | ७ रेत | 
भूरादिलोक ७-१ भूरलोक । २ झवरलोक । 
_ ३ स्वरलोक । ४ महरलोक । ५ जनलोक । 
६ तपलोक । ७ सत्यलोक । | 
झौनादि ७--१ मौन । २ योगासन । ३ योग।| 
४ तितिक्षा । ५ एकांतशोलता। ६ निःस्पृहता | 
` ७ समता। ` 
रूप ७--१ शुक्ल | २ कृष्ण । ३ पीत । न 
रक्त । ४ हरित । ६ कपिश । ७ चित्र | 
व्यसन ७ १ त्तन। २ मन । ३ क्रोध। ४ विषय | 
४ धन । ६ राज्य । ७ संवकव्यंसन । 
ज्ञानभूमिका ७--( देखो या ग्रन्थ की टो 
कलाविष ) १ शुभेच्छा । २ सुबिचारणा 
३ तनुमानसा । ४ सस्ापत्ति ।-४ असं 
सक्ति । ६ पदार्थाभाविनी । ७ तुरी 





! 
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"४२५ विचारचन्द्रोदय । (बोड्श- 
॥ पदार्थ अष्टविध ॥८॥ | 


पाश ८-१ दया। २ शङ्का | ३ भय । ४ लज्जा 
४ निंदा | ६ कुल ।.७ शील | ८ घन.। 
पुरी ८--१ ज्ञानेंद्रियपंचक । २ कर्मेंद्रियपंचक । 
पि ३ अंत;करणचतुष्टय । ४ प्राणादिपंचक । 
__ ४ भूतपंचक। ६ काम । ७ त्रिविधकर्म । 
| ८ वासना । 
' अकृति ८--१ पृथ्वी | २ जल। ३ अग्नि | 
। थे वायु आकाश | = "तन्मरच्या - उटब्य्यु 
६ मन इहा मनशब्द्करि समष्टि मनरूप अहं- 
' कारक ग्रहण है। 
७ बुद्धि इहां बुद्धिंश्दकरि समडिवुद्विरुप 
महत्तत्तवका प्रहण-है। . 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 







' कुल्ला): वेदातपदार्थसंज्गांवर्शन-१६ ४३६ 

८ अहङ्कार--इहा अहङ्कारशब्दकरि महष 
पूव शुद्ध अहङ्कार के कारण अज्ञानरूप मूल 
प्रकृतिका ग्रहण 


त्रक्षचय के अङ्ग ८---- 


१ स्त्री का दशेन ॥२॥ स्पर्शन | 
केलिः--चोपड आदिकक्रीडा 
( खन ) | 
४ कीतन | ५ गुद्यामाषण | 
६ संकल्प----चितन ( स्मरण ) 
७ निश्चय | ८ इनका त्याग | . || 


इन अद्ठमैधुनसँ विपरीत !) 







मद्‌ ८----१ कुलमद । २ शीलंमद । ३. | | 
भद्‌ । ४ रूपमद । ५ -योवनमद्‌ः। ६ विद्या- ` 
मद | ७ तपमद | ८ राज्यमद। ` 
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` -४३० विचारचन्द्री द्य । (षोड्श- 
` १ पृथ्वीमद-अस्थिर्मासादिशथ्ची छे तप्वनका 
अभिमान । 
` २ जलमद--शुक्रशोणितत्रादिक जलक तस्वनका 
` अभिमान | 
३ तेजमद--ज्ुधाआदिकतेजतत्वनकी अधिकता 
४ पवनमद-चलन (विदेशगमन) धावन आदिक 
वायुके तस्वोकरि युक्तता । 
_ ५ आकाशमद-कामकोधादिक आकाशक तसा 
। करि युक्तता। 
। ६ चेद्रमद शीतलतारूप चंद्र के गुणकरि युक्त 
.. होना। 
७ दयमद्‌-संताप ( क्रोधादि ) रूप स्यं के 
। ` गुणकरि युक्त होना । 
` ` ८ आत्ममद्‌--विद्याघनङुलआदिक. आत्मा के 
' संतरंधिन का अभिमान | 
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कला) चेदातपदाथसंज्ञावशन-१६ . ४३१ 
शब्दशक्तिग्रहणहेतु ८-१ व्याकरण । २ उपमान 
:- ३ कोष । ४ आप्तवाक्य | ४ बृद्धव्यबहार । 
६ वाक्यशेष | विवरण । ८ सिद्धपंदकी सन्निधि 
` समाधिके अङ्ग ८-१ यम | २ नियम ै। ३ 
आसन । ४ प्राणायाम । ४ प्रत्याहार । ६ 
धारणा | ७ ध्यान । ८ सविकल्पसमाधि । 


॥ पदाथ नवविध ॥६॥ | 
तश्र ९-किसी महात्मा के मत में लिंगदेह के 

नवतत्व माने हैं । वे | र 
१ श्रोत्र। २ त्वक्‌ । ३ चन्नु। ४ जिह्वा। 
५ प्राण । ६ मन । ७ बुद्धि । ८ चित्त | 
8 अहङ्कार । कक य चि 
संसार ६--१ ज्ञाता । २ ज्ञान | . ३.. ज्ञेय | | 
४ भोक्ता । ५ भोग्य । ६ भोग । ७ कर्ता [| 
८ करण | & क्रिया | . | | 


४३२ विचारचन्द्रोदय। षोडश 
॥ पदाथ दशविध ॥१०॥ 
नाडिका ओर देवता १०--- 
` इडा (चन्द्र) बामनासिकागत चंद्रनाडी । हरि 
देवता ॥ 
२ पिंगला (सूय) दक्षिणनासिकागत सूयनाडी ! 
ब्रह्मा देवता । 
३ सुषुम्णा; (मध्यमा). नासिकाके मंध्यगतनाडी ' 
रुद्र देवता । 
४ गांधारी (दक्षिणनेत्र) ईन्द्र । 
४ हस्तिजिद्वा (बामनेत्र) वरुण ॥ 
६ पूर्षा (दक्षिणकर्ण) इश्वर ।। 
` ७ यशस्विनी (वामकर्ण) ब्रह्मा ॥ 
८ कुहू (गुदा) एथिवी ॥ 
8 अलबुषा (सट) सय ।। 
> १० शंखिनी (नामि) चन्द्र ॥ 
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कला) ` वेदांतपदार्थसंज्ञावशन-१६ ४३३, 


शृङ्गारादिरस १०--१ शृङ्गःररस । २ वीर रस | 
३ करुणारस । ४ अदूभुतरस । ५ हास्यरस। 
६ भयानकरस । ७ बीभत्सरस] ८ राद्ररस। ` 
& शांतिरस । १० प्रेमभक्ति वा ज्ञानरस | 


॥ पदाथ एकदशविध ॥११॥ 





ज्ञानसाधन ११-:-- 
१ विवेक । २ वराग्य । ३ षर्संर्पा | 
४ सुमुछ्षुता । | 
गुरूपसत्ति--विधिपूचंक शुरुकशरण जाना,। 

६ श्रवण । ७ तत्तच्षाभ्यास । ८ मनन | | 

_ ९ निदिध्यासन ॥ || 
मनानाश----इहा सनशद रजतमसँ k 
सत्वगुण का तिरस्काररूप मनका .स्थूसभाव | 
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| 
|| ४३४ विचारंचन्ट्रोदंयं | ` (बोडश- 


४ कहिये है । ताका नाश कहिये ब्रह्माभ्यापकी 


¦ अगलतास रजतम के तिररकारकरि जो सत्वगुण 
का आविर्भाव होवे है 


| | ११ वासनाच्षय | 

॥ पदाथ इादशविध ॥ १२॥ 

'अनात्मां के धर्म १२-- 

| १ अनित्य। २ विनाशी । ३ अशुद्ध | 
४ नोना । ४ क्षेत्र । ६ आश्रित | ७ विकारि । 
८ परप्रकाश्य । & हेतुमान्‌ । 


| ° व्याप्य परिच्छिन्न ( दशकालवस्तु कृत 






> -- 


Ce सेक 3 





| परिच्छेदवाला) 
९१ संगी | १२ आशत | 
आत्मा के धर्म १२-- 


शि ] 
| ् 
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कला) ' बेदांतपदार्थसंज्ञाब॑न-१६ ४३४ | 

३ शुदूः-मायाअविद्यारूप मलरहित। `| 

४ एकः--सजातीयभेद्रहित । ` न 

५ चेत्रज्ञः--शारीररूप क्षेत्र का ज्ञात । | / 

६ आश्रयः--अघिष्ठान । र 

७ अविक्रयः--अविकारी | 

८ स्वप्रकाश;--अपन प्रकाशाविष अन्य (स्वपर) _ 
प्रकोशकी अपेक्षासे रहित हुंया सबका 
प्रकाशक | 

& हेतु! -जाले के कारण उर्णनाभिकी न्या 
ओर नख अरु रोम (केश) नके कारण पुरुष 
की न्याई जगत्‌ का अभिन्ननिमिच (विवर्त) 
उपादन कारण है। ८ 

१० व्यापक्र;--अपरिच्छिन्न ( परिपूण ) ॥ 

११ असंगी+-सजातीय विजातीय ओर सम्बन्ध 


रहित । 
१२ अनावृत!--सवेथा .आषरणतें रहित ॥ 
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४३६ विचारन्द्रो द्य । (षो इस- . 
आह्ण क ब्रत १२---- 9३; 
१ ज्ञान २ सत्य 
५ श्रत। श | , 0) 
६ असात्सय--परके उत्कर्ष का असहनरूप जो 

मत्सर तिसते रहितपना | ८८२” च्च 
७ लज्जा । ८ तितिक्षा । 
& अनद्रया--गुणों के विषे दोष का अरोपरूप 
अतयारों रहितता | 2 - ४न्ड न्क नर द 
१० यज्ञ | ११ दान | 
१२ घय-काम ओर क्रोध के वेग को रोकना 
महत्ताहेतुधम १२-१ धनाढ्यता | a 


१ अभिजन-कुटुम्ब । ३ 
रूप | 
४ भ्रुत-शा्राम्यास | ४ तप | 


4 ओज इन्द्रियन का तेज |. क रि | | 
७ तेज | ८ प्रभाव । & बल | के 


१० पौस । ११ बुद्धि। १२ योग]: ` ` - 
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- कलो ) धेद्ातपदाैसेज्ञविणेन-१३ 7. 
" : पदार्थे त्रयीदंशबिध ॥ २९ | 
भागवतधर्म १३-भगवतभक्तनफे E 
१ सकामकमे के फलका. विपरीति दशेने । || 
१ घनशह हिरि द१खबुद्धि ओरचलबुड़ 

३ परलोकविषे नश्वरबुद्धि 
34४ शब्दन्रह्म और. प्हमविषे इंशेलणुरुभ्ति 


`` ५ गुरुविषे इश्वरवुद्धि और निष्कपटसना | 
६ परमेशवरविषे सवकम समर्पण. ` 
७ भक्तिवैराग्यसहित : स्वरूपातुभव । साधुसंग . 
. ८ शौच। तप । तितिज्ञा । मीन। . | 
४ स्वाध्याय ।. आजंव ( सरलस्वभाव ) । 
` ब्रह्मचर्य अहिंसा ओर ङ इसमत्व (शीतउप्णः ` 
आदिक इ इघर्मके सहनका स्वभाव ) । 
१० सर्वश्रआत्मारूप इश्वरका दशन | 
२१ कैवल्य ( एकाकी रहना ) । 


| 
| 
। 


अनिकेत 


वळा rd ~ 


Cuore! 


४३८ ` विचारचन्द्रोइय। (पोडश- 
गृह न वाधनाः) । एकांत (-विविक्त ) 
चीरवस्र संतोष। - 
१२ सवभूतनविषेआत्माकेमंगवड्वकादशंन | 
ओर भगवद्र प आत्माविषे सर्वभृतनकादर्शन। ~ 
१३ जन्मकमर्शाश्रमादिकरि देहविणे निर- ` 
भिंमान और. स्वपरबुद्धि का अभाव। . 
॥ पदाथ चतुदशविधि। १४॥ ` 
त्रिपुटी १४-- | | 


ज्ञानन्द्रियनकी त्रिपुटी । | E 
इन्द्रिय देवता विषय `. 
अध्यात्म अधिदेव ` अधिभत 

१ श्रोत्र। - दिशा। शब्द. |. ` 

२ त्वचा | वायु | -स्पशं। .. 
३ चक्षु। सूर्य | रूप। -> 
४ जिंहा | . वरुण। ` रस । । 
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; ` फला:) चदातपृदाथसज्ञावणन-१६ ४३६ 
.  कर्मन्द्रियनंकी त्रिषुटी॥ . 
६ वाकू | अग्नि । वचन (क्रिया ) 
७ हरत। डृन्द्र।. लेनादेना | 
' ८ पाद । वासनजी। . गमन] . | 
९ उपस्थ | प्रजोपति। रतिभोग। 
१० गुद। यम। मलत्याग | 


a अन्तःकरणकी त्रिपुटी । 
` ९१ सन। चन्द्रमा। , संकल्पविकल्प | 
१२ बुद्धि। ब्रह्मा। निश्चय। 


१३ चित्त || . वासुदेव .॥ चिंतन ॥ 
८ १४ अहङ्कार॥. रुद्र ॥ अहंपना॥ 
॥ पदार्थ पंचदशविध ॥ १५ ॥ 
= मायाके नाम १४-१ माया || २ अविद्या | 
त प्रकृति ॥ ४ शक्ति ॥ ५ सत्या ॥ 
६ सूला ॥ ७ तूला | ८ योनि ॥ & अव्यक्त॥ ` 
` १० अव्याकृत ॥ ११ अजा ॥ १२ अज्ञान ॥ ` 
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` ४४० ` ` बिचारचन्द्रोदय | '( षोडश 
. १३ तमः । १४ तुच्छा । १४ अनिवेचनीया । 
पदाथ पोडशविधि ॥१६ ॥ 

कला-१ हिरण्यगर्भ | २ श्रद्धा । ३ 
आकाश | ४ वायु ५ तेज । ६ जल। | 

७ पृथ्वी | ८ दशोंद्रिय । 8 मन । १० 
अन्न | ११ बल | १२ तप। १३ मन्त्र | : 
१४ कर्मे । १४ लोक। १६ नाम। ` 
इति श्रौविचारचन्द्रोदय बेदांतपदार्थ- ` 
सज्ञावशननामिका पोडशीकला--द्वितीय * 
माग; समासः | हँ 
| ॥ संस्कृत दोहा ॥ | 
_ .. श्रोविचारचन्द्रोदयं शुद्धां धियं समाप्य (5 
धिचार्येति परानंद॑_तत्चाज्ञानमवाप्य ॥ १ ॥. 
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.„ श्रीमदबास्मीकीय रामायण ˆ 
| आदि कवि बाल्मीकि द्वारा देव भापा 
संस्कृत मे प्रणीत इस विशाल धर्म ग्रन्थ कों 
बो के निरन्तर परिश्रम के पश्चात्‌ सरलं 
हिंदी भाषा में प्रकाशित किया है । भगवान्‌ 
राम का एंसा सुन्दर और सच्चा चरित्र 
अन्यत्र नहीं मिल सकता । पक्की जिल्द, 
बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, अनेकों चित्र, 
न्यौछ्यावर १२) मात्र।  : 
सचित्र सुखसांगर | 
श्रीमद्भागवत वारहों. स्कन्ध का भापा- | 
सुवाद | सनातन धर्म कां यह महान: हि 
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£: २: | 


चारों वेद ओर १८ पुराणों का सार. है। 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समस्त ... 
। लीलाओं का ऐसा सुन्दर और रोचक वर्णन : : 
अन्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा ॥ 
सांजल्द १०) मात्र ॥ 


रामायण तज राधेश्याम 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का 
चरित्र चित्रण जो राधेश्याम की तर्ज में है 
` जितना रोचक और मधुर - इस पुरतक में बन 
पाया है वेसा अन्य किसी में नहीं है.। क्या 
गायक ओर क्या श्रोता समी आनन्द भें 


भूमने लगते हैं ॥ २५ भाग सजिल्द.पुरतक 
का मूल्य ५) मात्र ॥ 
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चाह 


fe 

सनातन भजन दीपका 
. इसमें सूर, तुलसी, मीरा और कृष्ण 
लीला के कई सौ उत्तम २ भजन और पदों 
का संग्रह है ॥ सनातन धमं के प्रेमी और | 
भक्त जनों को इसमें भक्ति ओर प्रेम का | 
॥| 
| 





अनुपम आनन्द मिलेगा। १॥) 


त्रजविलास दोहा चोपाइयोँ में 
+ £ इसमें श्रीकृष्ण भगवान के.रासलीला, 
बालचरित्र, अमः लीला वरगेरह संब. भक्ति 
भाव से रचा गया है जिसको पढ़कर मन 
प्रसन्न होता है ॥मूल्य केवल ७) डॉक खच. 
'अलग ॥ | | 


mm es - -+ > 
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[Tes 
' गैराग्य शतकं भाषा । 


| । कविवर हरदयालजीं कृत, यह महाराज 
भत्‌ हारि कृत “वेराग्य शतक” का कविता में 
सरल हिन्दी-पद्मयात्मक अनुवाद है | इसकी कविता 
ऐसी सरस, हुँदयम्राहिशी और भाव पूर्ण है 
6 


५ कि जिसके पढ्ने से हृदय सुखमय वैराग्य से 
| श्व हा जाता है । सजिल्द कीमत १।) 


| विचार-सागर (वडा) 
बि रत्तावली सहित. सटीक-चित्र 


7 88 


| यह अन्थ वेदांत के भाया ग्रन्थों में सर्वोत्तम 
| है इसम अङ्क युक्त पारिम्फ ( विभागों ) की 
नवीन रूढ़ि प्रविष्ट की है। आ पीताम्बर जी रचित 
| इसम ५०४ टिप्पणी दी है तथा पण्डित जी रचित 
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[ ५ ] 
धृति रत्नावली ग्रंथ भी इसमें लगाया गया 
इसम अङ्कयुत प्रसङ्ग, दर्शक . वाक्य, ओर बडी 
अकारादि अनुक्रमणिक्रा निगुण उपासना चक्र 


का चित्र श्री पंचदशीगत महा वाक्य विचेक्है 
ओर नाटक तथा श्री सुन्दर बिलास गत :ग्रथ 


स्वप्नयोध और पटदशेनसार दर्शक पत्र भी रखे 
"गये ह । बड़ी साइज में ४५६ प्रष्ठ चिकना कागज 
बढ़िया जिल्द मूल्य ८) रु० 


श्री वृति रच्नावलि-पीतावरजी रचित मू०१) 
श्री वेदान्त विनोद-इसमें वेदांत के अनेक 


स्तोत्र: आदिक अन्वयांक युक्त -सरल भा 
सहित है। मूल्य -)॥ 


श्री वेदांत संग्रह-पं० विस्थीचन्द्र शात 
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केत भाषा  टीका-. सहित -वेदांत विषय की 


' अत्युत्तम पुस्तक [ गुटका ] मूल्य >.) 


श्री वेदांत स्त्रोत्रसंग्रह ओ मच्छळुरा चाये 
जी औकृष्णानन्द सरस्वती आत्रह्यानन्दजी इत्यादि 
| मिद्ध बेझांताचायों द्वारा रचित २८ स्तोत्रो का 
अपूव संग्रह है। मूल्य =) 


भेट हरिशतकत्रयम्‌-_तीनों शतक भाषा 
टीका सहित मूल्य ॥।=) | ह 
विचार सागर--स्वामी निश्चलदास कृत त ०४) . 
योग चाशिष्ठ--भाषा सम्पूर्ण ६ प्रकरण दो 
जिल्दों में १६) | | 


2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


ह [७] 

| योग वाशिष्ठ--भापा सिफेदो प्रकरण (वैराग्य 

आर मुमुक्ष ) मूल्य २) 

नियमानुसार कमीशन. भी दिया जाता है 

मिलने का पता:-- 

( १ ) रघुनाथदास पुरुपोत्तमदास अग्रवाल 

छुत्ता बाजार, मथुरा । 

( २ ) विंशन बुकडिपो, 

मातागली, मथुरा । 


os 
००० (KAN 
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No PT 
| `` पुष्ठ-२२६ से अन्त-तक 
: ` सैद्रकः-सा० असफीलाल वार्ष्णुय 
भी राजेन्द्र प्रेस, मातागंली मथुरा । 
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॥ | 
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रग ७९७७-०४ ४७ २००५००५. 


पुस्तक मिलने का पताः 


( फर्म-रघुनाथदास पुरुपोत्तमदास अग्रवाल। | हु 


छत्ता बाजार मथुरा । 


(२) फर्म बिशन बुकडिपो 


मातागली, मथुरा | 
कति पहरा अप 02००402:००६२१६००१९९ 


ar OIC | 


कक |. क 
OP, FE रत 


SS 73 7: वी 
मुद्रक iD 
सुद्रक---श्री राजेन्द्र प्रेस मातागली मथुरा। | 9 

तथा हरीहर प्रेस, मथुरा । | | 
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